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श्री हरि 


सनातनधरमं ओर हिन्दसंस्कृति 
के उडार को योजना 





नमो ब्रह्मरयथ देवाय गोत्रांह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय क्ृष्णाय गोपिन्दाय नप्रो नम) ।॥ 


जगत्‌ में जो कोई धरम और संस्कृति कहलाने- के छायक 
है तो बल एकमात्र सनातनधर्म और हिन्दू-संस्क्ृति ही है। 
सनातनधर्म और हिन्दू-संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट होने का कारण 
यह है कि वह ईश्वरकृत है, उसके सिद्धान्त अचछ, अटछ और 
प्रांणीमानत्र को सुख तथा अभ्युदय. देनेवाले हैं. । वेद्र जो कि पर- 
मात्मा का निश्वास रूप होनें से अपौरुषेय कहछाता है, और वे ' 
. वथां उसके अलुकूछ बंने हुए शोखं-पुरांण सनातनधसे के आंधार: 
' अत हैं.इनकेद्वारा हिन्दुओं के अभ्युद्य और मोक्ष के-लिये . 
चरण, तथा आश्रम घसं की व्यवस्था की. गई है । इसके अवब- - 
. लेंबन से ही हिन्दुजाति का धर्म हजारों ओर छाखों आक्रमण 


(४ ):. 


होने पर भी जीवित है-इंतर देशों में कोई जांते: 
धर्म प्राचीन नहीं, जो है भी वह पत्चीस सौ,व्ष के दरस्यात 
का है, आधुनिक मलुष्यक्नत है । उसमें से कोई. २-जाति धर्म 
वाले थोड़े वक्त से चमके, परन्तु वर्ण और आश्रम की पढ्ठति 
के अभाव से तत्क्षण नष्टप्राय हो गये और उनका आज पर्यन 
कहीं भी नामोनिशान. न रहा | 

सनातनधर्म की यही अद्भुत विशेषता है कि वह ईश्वर 
को सर्वव्यापी मानता है, प्राणी मात्र को ईश्वर का आंश 
मानता है, शुभाशुभ कर्मालुसार उच्च-लीच योनि में : जन 
होना मानता है, देह के तथा संसार के सारे पदार्थो' को... ९. - 
तथा क्षण-संगुर मानता है, आत्मा को अविनाशी और धर्म को तेथ 
घमोनुकूछ अथ, काम, मोक्ष को ही परंम - पुरुषा्थ,  सानत 
है। मन और ईद्रयां उन्मत्त बनें-ऐसे विषयों को भोंगना 
 शांख्र-निषिद्ध आचंरण करना इसको सद्दान्‌ दुर्गंति' सममंता 
और शआराणी 'सात्र-को अपनो २ जाति के कमद्वारा अभ्युदिय ६ 
और प्रभु स्मरण छवारा. परम-पद्‌ की प्राप्ति हो-इसी -रीति:-े 
 सद्दायक होकर, सुख देने में ही हिन्दू स्वयं ऋताथ-सानते . हैं। 
परम करृपाछ परसात्माःपक्षपाती नहीं, तो भी.. हिन्दुस्थात 
“ जैसा कल्पबृक्ष और कांमपेनु समान देश और वर्ण -। 
आश्रम की प्रथा हिन्दुओं के लिये निमोण की, तथा , उनः जग 


(३) . '! 
क्ाथ अभुु के स्थापित धर्म का और धर्म-सर्यादातुसार. चढने 
वंले. धमज्ञों का जब २ उच्छेद होता है, धर्मध्वंसी पाखंडियों 
का अत्याचार-अनाचार श्रवत्तित होता है, तब २ असुश्री 
अजन्मा होने पर भी धर्म और“घम्मज्ञों का संरक्षण करने के 
लिये, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुछ में अवतार धारण कर घमे- 
द्रोहियों को दंड देते हैं । 
वर्ण की पद्धति में इन जगन्नियंता प्रमु ने इतनी श्रेष्ठता 
रखी है कि जिन बाह्मणों ने ब्रह्मचये-पालन कर वेद-शासत्र के 
अध्ययन से जद्म-विद्या प्राप्त कर छी वह अगस्त्य ऋषि की तरह . 
समुद्र पान कर सकता है, विन्ध्याचछ को सदा के लिये नीचा 
नमा- कर स्थिर रख सकता है। वह वातापि राक्टस कौ जीवित पचा 
सकता और वेन जैसे मद्यान्‌ उन्मत्त राजा को भी हुंकार से 
भस्म कर सकता है। वेद शास्त्र के ज्ञान सहित ध्ुवेंद-अख-शस् 
विद्या को प्लान-आप्त कर लेनेवाला एक क्षत्रिय अजुन अपनी 
दिव्य अख्र शंस्र विद्या के प्रभाव से कौरवों की ग्यारह अक्षौ- 
हिणी सेना तथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये, अश्वत्थासा, कर्ण 
जैसे योद्धाओं को भी पराजित कर-परछोक पहुंचा सकता है, 
और इन्द्र वरुण यम्रादि देवताओं से भी न हो सकने-वाले साठ 
हजार निवात-कवच नामक भयंकर पराक्रमी दैत्यों का ऑप्ए 
कर सकता है | वैश्य वेद शास्त्र का: ज्ञान श्राप्त कर 


भा 


वाणिज्य, खेती ओर गोरक्षा बराबर रीति: से कुंरता हुआ एक: 


भामाशाह के समान हिन्दू जाति-धर्म, के. रक्षक वीर. केसरी. 
सद्वाराणा प्रताप को अगाघ संपत्ति “की सहायता देकर. पुनः... 


हिन्दु राज्य की स्थापना करा सकुता है -। शूद्ध .द्विज॑ वर्ण : की 


सेवा में स्वयं परसश्रेय मानकर शिल्फादिं- उद्योग का. आंश्रयः, 


लेते हुए परमोपयोगी बन सकता है । उसी रीति से द्वियां भीः | | 


फातित्रतथर्म के परिपांठन से :सतो अंनुसूर्या' की तरह. अह्मा;. 


विष्णु और महेश तक को छ मास“का बालक-बनाकर अपनी: 


गोद में खिला सकती हैं । 


अथीव-इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा हीं -ब्राह्मंणादि सर्व 


वर्ण सकल उपयोगी विद्याए प्राप्त कर .सकते हैं। मुफ्तः- 
विद्यालय, कालेज किंवा विश्वविद्यालयों चलाने. में. आंज:. 
करोड़ों रूपयों का खर्चे प्रति वर्ष होता है और - परिसाएं में: 


मििज्.. 


उसमें अभ्यास करनेवाले लड़के' जांति. धर्म . की .प्पेक्षा:, 


करनेवाले तथा बल-बुद्धि-आरोग्य हीन. हो विदेशी मनोवृत्तिके:: 
शुरूम बनते हैं । यदि ब्राह्मणत्व का पुनरुद्धार हो तो. उससे वेः- 
_ बच्च सकते हैं । इसी रीति से, स्वराज्य:लेने . के लिये कांग्रेसीः- 
जंवानं लड़के और छड़कियों:: कोः प्रभात :-फेंरी: में. फिराकर; ; 
छाठीकी मार खिछाकेर; छांखों को जेल भेज़बा कर॒उनके जीवन ; 


पतिस्थंक बनाये जाते हैं ओर: परिणापत्न' में - रबराज्य' -के बदलें: 


(१). 


सत्यानाश देखना पड़ता है।जो ज्षत्रियत्व का पुनरुद्धार हो तो उस 
से फंड निकछ सके । चखो, खादी, हड़ताल आदि से देश-की 
दरिद्रता बढ़ी और उछटे जापान' जरमन और. लेंकेशायर 

प्रविष्ट हुए । परंतु यदि वैश्य छोग देश की जरूरीयात मुख्य २ 
वस्तुओं को देश में ही बनाकर पूरी करें और . एक भी गाय 
यवनस्लेच्छादि के हाथमें नजाने दे तो ऐसी व्यवस्था से करोड़ों 
देशी जनों को धंधा रोजगार मिले और अरबों की संपत्ति देश 
में रहे | शूद्रों तथा अति शूद्ों को भी अपनी २ जाति ' 
चर्णोचित धंधा करायें तो विधर्मी बिदेशी छोग जो करोड़ों 
रुपया यहाँ से कमा कर ले जाते हैं वह न ले जा सकेंगे. ... 

.  बर्ण-व्यवस्था में जैसे प्रत्येक का उत्तम रीति से योग-क्षेम 
आर उन्नति हो उसी तरह आश्रम ब्यवस्था में भी अज्ञुपम 
'आदश- समाविष्ट है । ब्रह्मेचय अवस्था में ट्विज वर्ण के बालक 
अथार्थ रीति से जह्मचर्य पाकर घर्मशासत्र का तथा वर्ण विहित 
ध्ंधां:का शुरुकुछ में अभ्यास करें .। गृहस्थाश्रस में अपनी .जाति 
की थोग्य कन्या जिसे माता पिता पसन्द करें, उंसके साथ 
विधिपूवेक विबाह करें, वर्णोंचित धंधा करके द्रव्य कमावें। बान- 
प्रस्थाश्रम में इन्द्रिय' तिमह करते हुए परोपकार परायण . जीवन 
व्यतीत करें । संन्य॑स्ताश्रम में तमाम पदार्थों .से चित्त- 
अच्ति खींच कर प्भुमय बन जायाँ, इससे मोज्ञ सहज रीति - से । 


(६) 

आंध्र हो सकता है। ऋगंवेद, यजुवेद, सामबेद और अथर्ववे 
इन चारों वेद्‌ के चार उपवेद हँ-आंयुवेद, घंलुवंद, गंधवों वे; 
और स्थापत्य वेद । वेदों की-११८० शाखाए हैं. और कर्म उपेः 
सना तथा ज्ञान इस तरह तीन कार्ड कहलाते ढैँ। शिक्षा, कल्प, 
छंद, ज्योतिष, व्याकरण ओर निरुक्त ये द््‌ वेदों के अंग हैं। सांख्य 
न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा 
६ दशन शास्त्र हैँ। विष्णु, नारद, स्कंद, पद्म, शिव; बासन औ 
श्रीमद्भागवत वगैरह अठारह पुराणं हैं | रामायण और महं 
भारत ये दो इतिहास हैं ओर मनु, याज्ञवल्क्य, शंख लिखित 
व्यास, यम, पराशर वगैरह ये बीस स्वृतियाँ-धर्मशास्र हैं। सना 
तन धर्म के इतने अंथों में समग्र विद्या ज्ञान-विज्ञान तथां इहः 
लोक परलछोक की उन्नति का मार्ग दिखाने में आया है। तपोः 
बल, योगवल, भक्तिवल, ज्ञानवल किंवां मंत्र विद्या के अनुष्ठान से 
उपरोक्त अंथों में दिखलाया हुआ तंत्त्व यंदि सममने में आवे तो 
मनुष्य को इस जगत्‌ में चाहे वह सिद्धि प्राप्त हो संकती है ओर 
सर्वे संकल्प सिद्ध होते हैँ । दुभोग्य.है कि ऊपर निर्दिष्ट ११८० 
शाखाओं के-प्रथों में से किंतनेक बौद्ध, मैने तथा औरंगंजेव. के 
काल में नट्ट हो. गये और “कितनेक अंग्रेज तथा जरमंन 
अपने २ देशों में उठा कर ले गये जिनका स्वयं लांभ लेंकर 
अपने देश को छाभ दे रहे हैं. । 





(७) क्‍ 
'. - 'पुराण वेद के विशद्‌ स्वरूप हैं। सामान्य बुद्धि के छोग 
बेद-उपनिषद्‌ के गूढ़ सूत्रों का ताप्पये समक न सके इस लिये 
पंसम दयाछ्ु सह॒षि वेद व्यासजी ने पुराण छ्वारा उसके उदा- 
हरण से सममभाने की कृपा की है। उसमें ईश्वर स्वरूप आत्म- 
ज्ञानी ऋषियों ने कहीं भी गप्पे' भरकर कर्पना के घोड़े 
नहीं. दौड़ाये । परन्तु स्वयं सत्य के परम उपासक होने से उसी 
तरह्‌ योग-द्वारा ऋतंभरा-ज्ञा प्राप्त कर भूत, वर्तेमान, भविष्य 
काल का उंत्तमो्तम ज्ञान वाले होने से वो जो २ दिखा गये 
हैं. वह ठीक स॒त्य और चारों युगके लोगों को छागू पड़ने-वाली 
अत्यन्त कल्याणश्रद्घटना ही है । शाप, बरदान, द्व्यता और 
आसुरीक्ताना आदि का पू्वोपर का संबन्ध जाने ' बिना 


तथा अल्पज्ञता से हालके कितने लोग अपने बाप दादाओं . 


के इन अमूल्य घन वेद शास्त्र पुराणों पर नानाविध कछुतके 
एवं शेकायें उठाते हैं और बाल्मीकि, विश्वामित्र, सुकन्या, हौपदी 
देवयानी, तारा, मन्दोद्री के चरित्रों पर नीच स्थिति से 
उच्च होने की, गुण कम से जाति वर्ण मानने की, अस्पृश्यता 
निव्रारण कौ, स्वयंबर की, विवाह विच्छेद को, वर्णसक्कर खान- 
पान की, विधवा विवाह की तथा वणोन्‍्तर लग्न को बेहूदी बातें 
- करते हैं। मात्र बातें करके दी ये धर्म-दोही नास्तिक अटकते 
नहीं, पर तु अपने सनातनी हिन्दुओं की शान्तवृत्ति देखकर 


षु 


 (ऋ). 
अब कानून पास कराते में कटिवद्ध होते हैं:। जर्मनी और : 
पाश्चात्य देशके तत््वज्ञानो तो हमारे सनातनघर्म के उच्चतम 
तत्त्वज्ञान और बे व्यवस्थाको देखकर मुग्ध हो जाते हैं और . 
झुक्तकंठ प्रशंसा कर संस्क्रव-भाषा का, -श्रीमद्भगवद्गीतो का, - 
भद्गभारत का, :योग॑सूत्रों का तथा उत्निषदों का :ज्ञान परंम . 
आदर से प्राप्त करते हुए विज्ञान का संशोधन वंथा विकास करे - 
रहे हैं 
चातुवेण्य' पया ंष्टं गुशकर्मविभागशः 
ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने चारोही वर्ण मैंने बनाये ऐसा 
श्री गीवाजी में दिखाया है | उसी तरह ऋगवेद में मी “आाह्म- 
णोस्य भझुखमासीत्‌ बाहू राजन्य झंतः ऊरुः तद्स्य॑ यहैश्यः 
पदूभयां शुत्रे अज्ञायता: कहा है। अर्थात्‌ भगवान के 
झुखसे आह्यण,. वांहू से क्षत्रिय, उरू से वैश्य और, पैर 
से शूदु उत्प'नव हुए हैं. इस प्रकार निरूपण -हुआ है । 
तब भी अभी चार वर्ण के उपरांत जो. अनेक -जातियाँ । 
हिन्दुओं में दृष्टिगोचर होती हैं उसका कारण ये है- कि, शास्त्र 
के सना करने पर भी जिन स्वच्छ॑दी लोगों ने खेच्छाचार के 
वंश होकर. अजुछोम तथा प्रतिछोम संबंध. किये! उसीसे 
अन्नेक - जातियाँ हुईं हैं ॥ उच्च  वर्ण- का पुरुष नीच -वर्ण 
की कन्या के साथ - संबंध: “करे तो... अनुछोम और 


“ (:&, )' 
नीच बणणे का. पुरुष उच्चवंण की कया के साथ संबंध करे 
तो प्रतिछोम॑ कहाँ जांता है। अन्त्यंज आदिं अस्प्॒श्य होंना शूदू 
'घुरुंष का ब्राह्मणी के साथ हुए ्रतिछोम संबंध का तथा समोत्र 
बिंवाह का ही परिणाम है। जिन दुष्ट और दुराचारी मनुष्यों ने 
शाख्-निषिद्ध आचरण किये उनके पाप निवारणा्थ और सदूग- 
तिं के अथे प्रजापति मनु सहाराज ने पाप के परिमाण में दण्ड 
भोगने के लिये जातीय विभाग रखे और उन्हीं के योग क्षेम 
के लिंये धंधा-उद्योग की व्यवस्था कर दी । जिन्होंने अपनी २ 
जाति को-घंघा - प्रॉमाणिकता से करते हुए प्रभु-स्मरण किया 
“उनका उद्धार सहंज है, -'स्वे स््रे कमेण्यमिरतः- संसिद्धि लभतें 
'नरः” इस भगवत्‌ वाक्याजुसार उच्च और नीच वण्ण के. हिन्दू 
आज पर्यनत अपनी२ जातिका कमे श्रद्धापृवेक करते हुए अपना 
उत्कर्ष मानते आये । परन्तु गांधी, मःलवीय, नेहरू, पटेल, 
बिड़छां, बजाज, राजेन्द , राजगोपालाचार्य, रामस्वामी अय्यर, 
'कुतेकीटी, केलकर, मुंजे, सप्र, , गौड़, अम्बेडकर वगैरह नास- 
थारी सुधारक आंज हिंद में पेदा हुए हैं: जिनने स्वराज्य, सुधार, - 
'हक्क, प्रगति तथा शुद्धि-संगठन के नांम उल्कापात मचाकेर 
अत्पृश्यता निवारण, अन्त्यज मंदिर प्रवेश, तलाक, वर्णान्तर- 
ईविबाह, भंगी-चसारों को प्रणवरमंत्रकी दीक्षा, जात-पांत तोड़क 
>समण्डछ, विधवा विवाह, नये शास्त्रों की. रचना तथा 


६ 
आपषंश्ास्रोंकी और मूर्तियों को आय . छगाना. आदि 
अधमाधस भयानक प्रवृत्तियां देशमें उत्पन्न की-जो यादव॑- 
स्थछी मचाकर उच्च-नीच उभय का नाश करनेवाली -हैं । 
अस्पृश्यता यह कलंक, अ्रम अथवा तिरस्कार नहीं, किन्तु भूषण 
है। शास्रोक्त सर्यादा और आत्मबुद्धिं का अमोघ - साधन है, 
““य इह कपूथचरणा अभ्यासों ह यंचे कपूया-योनिमापथ्रेरन्‌। 
शवयोनिं वा चांडालयोनिं वा ।” पूर्वजन्म में पापांचरण 
किये हुए जीवों का ज़ब इस छोक में. आगमन होता है. तब 
उसको श्वानयोनि, शूकरयोनि अथवा .अन्त्यज योनि प्राप्त होती 
है यह छांदोग्य. उपनिषद्‌ का कथन है। “दिवांकोर्िमुदक्यां 
च पतितं सूतिकां तथा । छर्व तत्थृष्टिन चेव स्पृष्दवा स्नानेन . 
शुद्धयति ॥7? अन्त्यज, रजस्व॒ला ख्री; पतित,, मसूता और शव 
इनका सपशे करनेवाला तथा उन सभी का स्पशे करनेवाला स्नान 
करने से शुद्ध होता है-ऐसी मनुस्पति की आज्ञा है । “चरण्डालू 
दर्शने सद्य आदित्य मवलोकयत्‌ । चण्डाल स्पशने चेच सेल 
स्नानमाचरेत्‌ ॥” चंडाछ नज़र में आवे तो तत्काछ सूर्यका 
दर्शन करना और चंडाल का स्पर्श हो जाय तो कपड़े संदित 
स्नान करना ऐसी पराशर स्ट्ृति आज्ञा करती है और-- 
. #रदस्प वाज्य विष्णोंः प्रकारॉम्यन्तरे यदि ।. 
रजस्व॒ला वर्धूरचेव चांगडालथ समागतः॥। वतों यामोत्सवे 


ु (१६). 
हस्त शताभ्यन्तरतों यदि । तददेवस्प कलोहनी राज्ञो 
मरणमेव च॑।। तद ग्रामस्थ क्षयः भोक्तः शस्यारनों 
नाशन घुवस ||! 


शिवालय अथवा विध्णु मंदिर की सींमा के अन्द्र रज- 
रचला स््री अथवा अन्त्यज आ जाय, ऐसेही जब देवकी सवारी 
उत्सव प्रसंग आस में निकले उस ससय में भीखौ हाथ 
के अंन्द्र रजस्वछा ख्री अथवा चंडाल आवे तो उन देव की 
कला की हानि होतीहै और राजा का मरण होता है और भाम 
की धान्य संपत्ति का नाश होता है, इस तरह “कारणागम प्राय- 
श्रित्तकांड” में भी विधान है | दूसरी तरह विचारिये तो संसार 
के छोक. व्यवहार में भंगी चमार की मलमूत्र साफ करना तथा 
मरे हुए पशुओं को उठाने के लिये खास अगत्यता है। उन्हों 
को उनके बाप दादाका काम छंड़ाकर अम्बेडकर की तरह 
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करा बड़ा अधिकारी बना उन्हीं के स्थान 
में क्‍या गांधो, सालवीय, नेहरू, पटेल इत्यादिकों.के लड़कों के 
द्वारा अन्त्यजों का मलमूत्र साफ कराने का काम कराना उचित है ९ 
स्नान कर शुद्ध होकर संध्या पूजा में बैठा हुआ हिन्दू अपने 
भाई पिता था पुत्र से भी स्पशे -नहीं करता उसी तरह भाई 
पुत्र या पति अपनी रजस्वला पत्नी, पुत्री, बहिन तथा साता के। 


(१२ ) 

-सशे नहीं करता क्या उससे उनका तिरस्कार- होता है ? कदापि 
नहीं | ये तो शरीर तथा हृदय शुद्धि कीं शाख्रोक्त और वैज्ञा- 
निक परमोत्कृष्ट श्रणालि है | और ये सपृश्यास्पृश्य . विवेक 
भक्ष्याभक्ष्य विवेक, . ज्ञाविबंधघन तथा तिवाह मयोदा -:जहाँ 
तक हिन्दुओं में जीवित रहेगी, तहाँ तक ही हिंदुत्व, हिंदू जाति 
हिंदू संस्क्रति और सनातन धर्म है। ये उब्ज्वंछ आये भावना 
हिन्दुओं के अन्तःकरण में न होगी तो. हिन्दू और, खिस्ती 
मुसलमानों के बीच में भेद क्‍या रहा ९ जब हिन्दुओं में से 
ये पवित्र वर्णाश्रम धर्मेरक्षक आयेभावना नष्ट हो जायगी 
5 हिंदू हिंदू न कहलायेंगे :प्रत्युत बणेसंकरं किंवा यवेन स्ले- 
चछ कहलायेंगे, और बाद में ऐसे. जातिधमंदीन पतितों - से. 
हिंदुस्थान की स्वाधीनता प्राप्त. करने की: -अंभिलाषां- रहेगी 
क्या ९ दो करोड़ बिटले हुए खिस्ती और .सात करोड़ सुसलू-. 
मान इस देश का नमक खाकर जीते हुए प्रत्येंक देश हितकी 
हलचल में आड़े पड़ कर तुकंस्थान -अफ़गानीस्थान, पेले- 
स्टाईन, जेरुसालेम किंवा .यूरोपकी, तरफ देखते हैं;. उनको ही - 
मदद -करते हैँ और उन्हींको . अभ्युदंय की इच्छा करते हैं, यह । 
क्यों नहीं. विचारा जाता ९ यहाँ कितनोंके : मनमें" यह प्रश्न. 
' - उपस्थित होतों है कि शास्त्रीय सिद्धान्तोंका बहुत, आप्रह- रखने .से 


. अन्त्यजअष्ट होकर खिस्ती सुंसछसान हो जायंगे और. इस तरह 


(५३) . 


' हिंदू जातिकी संख्या कम हो जांयगी तो हिम्दू नाम मात्रशेष रह 
जाँयगे १ उसका उत्तर यह है कि इस तरह सममदार मनुष्य क- 
दापिं अपनी जाति धर्म से विचलित नहीं होंगे और जो स्वार्थी, 
लोभी, छाछूची, कायर तथा धर्महीन होंगे वे किसी प्रकार 
: की छूट रखने पर भी स्वधर्स में निश्चठ नहीं रहेंगे । शास्त्र के 
सिद्धांत .त्रिकालाबाधित हैं, वे मदुष्य की तरंग के अनुसार 
कद्ापि परिवर्तित नहीं हो रूक्ते । उसी तरह अविचारी याचना 
करने वांलों को थोड़ी भी छूट देने से फछ ये होगा कि 
“सूचि. प्रवेशे .मुशरू प्रवेश:” । खिंस्ती पादरी वगैरह परो- 
पकांरी के पुतले बनकर ७४ वे -हुए हिंदुस्थान में जगह २ 
थाना डालकर स्कूल कालेज दुवाखानाओं तथा उद्योग्राल्यों 
को खोलकंर करोड़ों रुपया खर्चे कर अविरत प्रचार काय दाख 
:“हिंदुओं को अ्रष्टकरने का प्रयत्न करते हुए कहते है कि हमारी 
. बाईबल तथा क्राइस्ट, कृष्ण तथा गीता से उत्तम है.। तुम्हारे ऋष्ण. 
ह काले, चोर, व्यभिचारी थे । तुम्हारे हिन्दुओं में उच्च नीच का: 
- भेद है, उच्च वर्णके हिन्दुएं तुम भंगी चमारों को अस्पृश्यः 
मानकर तिरस्कार करते है। हमारे ख़िस्ती धर्म में सब समोन 
है, उससे तुम हम में मिलोंगे तो जो चाहोंगे वो सुख मिलेगा । 
आये-हिन्दू इस देशके मूल रहने वाले नहीं परन्तु .कोकेशीअस 
पंबत, उत्तर भू व, युरोप, एशिया में से यहाँ आये है और यहाँ के - 


( १७०. 
आदि- निवासी तुम छोर्गों को. निकाल कर वंस:गये हैँ,.इस २ 
तरह बिछकुछ असत्यं बाते खिर्ती छोग कहकर मतिश्रंम पैदा करें 
'हिन्दुस्थान को सदा के लिंये पच्चाने.की धारंणा रखते हैं.। इस' 
कथन के गांधी, पंटेल, नेहरू, बोक जैसे तो सत्य सानतेही हैं 
किंतु व्िवेकानन्दः:और तिलक जैसे भी सहमत ही कर भूले यह खेद 
की .बात है । वेद स्मृति रामाग्रण और पुराण तो ' डिंडिस घोष: 
करके कहते हैं कि हिन्दुस्थान यह आयावत्ते,, ओर आयावत्तेही 
आशये-हिन्दुओं का असली निवास स्थान है । हिन्दू-आये बाहर 
से यहाँ ( हिन्दुस्थान में ) नहीं आये । थे यहाँ के ही मुझ वत्तनी 
है । आज से बीस. छाख वर्ष पूर्व भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी इस 
पवित्र. हिंदुस्थान की भूमि में सरयू तट पर बसी; हुई अंयोध्या 
में प्रकट हुए थे और येही आयों का असली निवास स्थान था. 
जहाँ यमुत्ता तट पर बसी हुई मथुरा नगरी-में आज से 
'तिरपन सो व पूर्व श्रीकृष्ण परमात्मा:को प्राकख्य-हुआ था: 
मल महाराज ने.भी आज से ३६ छाख वर्ष पहिले मल॒स्प॒ति में 
रपष्ट कहा है कि--  * 
“आसमरद्रातु थे पूर्वादासएु॒द्रातु पंश्चिमात्‌ । . 
> तयोरेवान्तरं- गियो रायकितते विदुबुु घा; ॥ 
-कष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वमावतः । - 
स ज्ेयो यंज्षियो देशो म्लेच्छ देशस्वतः परः ।। 


( १५) 
: थूबे समुद्र से आरम्भ कर पश्चिम समझुद के बीच और 
हिमालय से आरंभ कर. विंध्याचछ के बीच के प्रदेश को ' 
विद्वान छोग आयौवर्च कहते हैं। जिस देश में ऋष्ण बण का सृग 
स्वाभाविक फिरा करता है उस देश को यज्ञ करने योग्य देश 
- जानना, और इसके सिवाय अन्य देश को म्लेच्छ देश जानना । 
हिंदुस्थान हिन्दुओं की आद्य निवास भूमि होने का इस 
शीति से स्पष्ट प्रमाण होते हुए भी एकदेशीय अंग्रेजी शिक्षण 
लेने से जिनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हुआ है उससे वे सुधारक लोग 
_अंभी हिन्दु संस्कृति तथा सनातन धर्म के विरुद्ध बकवाद करके 
शत्ुका काम बजाते हैं. यह देखकर सच्चे खिसती पाद्रियों की 
आत्ना अत्यन्त संतुष्ट होती होगीः और उनके हिन्दूओं को अ्रष्ट 
करनेका का कारय हिन्दुआनी की कुक्षि में जन्मे हुए 
'सुधांरक, कुधारक, बिगाड़क, स्वराज्यवादी, नेता नामधारिओं 
के द्वारा होने से वे अपने को बहुत कृताथे मानते होंगे इसमें कुछ 
संदेंह नहीं; परन्तु हम दावे के साथ कहते हैं. कि हिन्दु संस्क्रति 
आर धरम के आगे इतर देश की संस्क्रति कुछ गिनती में नहीं | 
यह स्वॉपरि हिन्दु संस्कृति का आदर्श इतना अदूभुत, - अद्ि- 
सीय, अप्रतिम और अनुप्रम है कि उसकी तुलना में दूसरी 
कोई संस्कृति क्षण भर टिक . सके ऐसी नहीं-+। इतिहास 
देखने से साफ मातछ्म पड़ता है कि जब *+ - . कैशेर 


(९६३ 
: सनातन धर्म उन्नति के शिखर, पर पहुंचा था: तब यवन-म्जेच्छ 
- देश के छोग प्रायः जंगछी- अवस्था-में थे; इसलिये डार्वीने नाम॒क' 
: थुरोपियन विद्वान्‌ मनुष्यों की.उत्पत्ति बानरों में:से , बताते हैं: 
और उसका वह. सिद्धान्त-युरोप के -छिये सत्य. है ऐसा: 
. बह्ठे तो सिथ्या न होगा । परन्तु हिन्दुस्थाने के. दिलीप; माँट 
धाता, प्रथु, अम्बरीष, हरिश्वन्द्र, सुधिष्ठिरादि ' नरेन्‍्द्रों. ने-जब 
' अश्वमेघ तथा राजस्तूय यज्ञ करने के. लिये द्गूविंजयाथ अपना. 
घोड़ा समग्र प्रथ्वी पर ह्ुला छोड़ा तब व घोड़ा तमाम देशों में" 
” -फिरता था, कोई उसको पकड़ कर बाघने कां साहस. कर नहीं: 
. सकता था। ढुसरे देशके राजा वो द्गूविजयी नप्ेन्द्र का बचस्व 
. स्वीकार करते, अन्यथा युद्ध करके स्वधाम पहुंचते थे। उस वक्त, 
जो जो देशके क्षत्रिय राजा द्गूविज़य करने के लिये यवन म्लेच्छ 
देशों में. गये, उन्होंनेः ही :यबंन स्लेच्छों को. खाना पीना -कपंड़ा 
. प्रहनना तथा मलुष्यताःकी रीति से कैसे चछना वगैरंह बोध तथाः 
. हुक्म से सिखाया, जिससे अभी युरोप के 'मलुष्य थोड़ा बहुत 
विकास करके सनुष्य बनते जाते: हैं । अपने (हिंदुओं के ढियेः 
: - तो मंहर्षि मनु कहते हैं कि--०. .... कर 


एतहंश. प्रसुतर्य- सकोशादय. जन्मनः -) 
रब रब चरित्र. शिक्षेरेन्पृथिव्यां सं मालवा: .॥ 


.. (१७ ) 

._भरतखंड देश में उत्न्न हुए ब्राह्मणों के पास से प्रथ्वी- 
पर के सब मनुष्यों को अपना २ सदाचार सीखना चाहिये। 
कैसे खेद की बात हैं कि ऐसे उच्चतम आदशे वाले हिन्दुओं 
को भनुष्य से बंदर बनाना चाहते हैं ? इस देश और विदेश 
की प्रजा से सनातनिओं का प्रश्न है कि दशरथ “सहाराजा को 
श्री रामचंद्र जी प्राण से अधिक प्रिय पुत्र थे। वय में ज्येष् 
तथा सब गुण संपन्न पुत्र होने से श्री. रामचन्द्रजी को युवराज 
पद पर अभिषेक करने की समभ्र तय्यारी महाराजा के हुक्स 
से हो चुकी थी.। महाराज ने एक वक्त अपनी स्त्री केकेयी को 
दो वचन दिये थे । उन बचनों को केकेयी ने इस वक्त मंथरा 
की दुष्ट प्रेरणा. से याद किया और राम को चोदद् वर्ष का 
वनवास तथा भरत को राज्याभिषेक देने की याचना की 
परन्तु “रंघुकुठ रीति सदा चलि आईं। प्राण जाय बरु बचन. 
न जाई ॥” इसके अनुसार महाराजा दशरथ ने अपने प्राण 
त्याग किये तब भी बचन का छोप न किया । हिन्दु संस्कृति के 
सर्वोच्च इस आदश के समक्ष क्या दुनिया की किसी प्रजा के 
पास आंदश है १ रामचंद्र जी का कोई दोष न था.। पिता की - 
प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध करने के लिये आप हँसते मुखारबिंद से 
बन में पधारे और विमाता मातां कैकेयी पर॑ जरा भी रोष 
॥ न कियां इस हिन्दु संस्कृति के समक्ष अन्य . कोई संस्कृति है 
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( शू) | 


क्या. पति बन में जाय- तब-स््री पलंग पर पौद कर सुख भोगे 
'यह पतित्रता सती के लिये उचित नहीं, इसलिये जनकतनग्रा 


जानकी जी भी पति:के साथ :दन- में .गयीं. । वंन . में. उन्हे 
रावण हरण-कर ले गया उधर-अशोक .वाटिका में अनेक प्रकार 
के दुःसह कष्टों को सहा, तब भी वे सती धमम से हटी नहीं 
ओर मन, वाणी, कम से शुद्ध रह कर अपने : पतिदेव- का ही 
निरंतर स्मरण करती रहीं ।- ऐसी सती, साध्वी इतर देश को 


'संस्क्रति के इतिहास में कहीं भी लिखी हुई हैं क्‍या ९ एक भाई 


लक्ष्मण जी राज्य-सुख को छोड़ कर - राम के साथ बन “में 
चल निकले ओर दूसरे भाई भरत जी राज्यपद्‌ स्वीकार करने 
की जगह दुष्ट हेतु वाली अपनी माता का /तिरस्कार:करः बनेःमें 
जाकर श्री रामचन्द्र जी के चरणों को पकड़कर .पुनेः अयोध्या 
पधारने की, और श्री राम के एबज रवंय॑:वनवास पाने-की 
विनती करते: हैं, पर जब भगवान +श्री. राम :किसी रीति से 


* पीछे नहीं पधारते ओर भरत जो को ही राज्य संभालने की: आजा 


करते:हैं. तब भरत जी अयोध्या न. ज़ाकरःश्री राम की पाुका 
को सस्तक पर धारण. कर नंदीमराम में रहेते' हुए तपस्वी:भेष से 


« चौदह चषे व्यतीत करते "हे ऐसी  ज्वलंत' त्योगवृत्ति »और 


आपस . क्‍या *हिन्दु. संस्कृति -के -अतिरित्त- अन्यत्र : कहीं 


: भी देखने में आते हैं:?“हलुमान - जी की. अन्य , । सेवा : से 


( ५ ) 

“सीता जी ने प्रसन्न होकर वरदान माँगने को कहा उस-पर 
“सच्चे भक्त हनुसान जी ने राम-भक्ति के सिवाय दूसरा कुछ 
“भी नहीं मांगा. । तब- सीता जी ने इसके उपरांत बहुत खुश 
होकर एक अति अमूल्य हीरे का हार हनुसान जी को दिया। 
“इलुमान जी अपने दांतो से इस अमूल्य हार का एक एक दांने 
“को तोड़कर देखने रंगे कि उसमें क्या कहीं भी श्री राम हैं ९ 
' जब उनको उसमें प्रभु श्रीरम नहीं दीखते तब वह उसको 
:तोड़-कर. फेंक देते हैं । इस तरह की उत्कट निष्काम “भक्ति 
हिन्दु संस्कृति के सिवाय क्‍या अन्यत्र कहीं भी मिल 'सकती 
“है १ रावण दुष्ट था, उसने जगत को नष्ट कर तथा सीता जी 
“को हर कर महान्‌ अपराध किया था। उसका युद्ध मेंश्रीराज- 
“चन्द्र जीने संहार कर उसके ही भाई विभीषण को 'शरणागत 
- होने. पर उसके मस्तके पर राज्य-तिछक कर लंकाका राज्य 
. झुपुदं किया, ऐसी अनुपम उदारता और शरणागत :रक्षण की 
* भावना हिंदु, संस्क्रति बिना दूसरे किसी जगह क्‍या हाँ गोचर 
हो सकती है ९ 

_. « थूरोप और जापानादि देश के छोग हिन्दुस्थान में हजारों 
की संख्या में कमाने को आ रहे हैं। इस देश में उनका :स्वार्थ है 
परावलंबन है ओर हमारे हिन्दुओं की रहन - सहन, मोजन-श्मेष॑ 
'उत्तमोत्तम श्रेणी के हैं. तो भी उन्होंने उसको /स्वीकारं-कर' 


( ३० ) 


अपने किसी भी व्यवहार में कदापि स्थान नहीं दिंया.।  हिन्हु- 
स्थान में आये हुए किसी युरोपियन अथवा जापानी को: - 
सिर पर चोटी पगड़ी, गले में दुपट्टा, कमर में धोती तथा शरीर :. 
में अगरखी धारण.करते देखने में नहीं अं,या। उन्होंने पूरी 
रोंटी खिचड़ी छडडू सीरा. आदि अति स्वादिष्ट और शुद्ध. 
सात्विक खुराक अहण की हो अथवा वे त्रुश पाऊंडर छोड़कर .. 
बब्बुंठ के दांतन करते हो ऐसा भी जानने में नहीं आया. तब 
कितने: दुदंव की वातं है कि हिन्दू अपने ही देश में सुखपूवक. 
रूँते हुए और अपनी सभ्यता के सर्वोत्तम होते हुए भी ४सको 

दिन पर दिल बिना समभे छोड़ कर अपना जीवन ' कलंकित 

ओर छांछनीय बना रहे हैं। हिन्दुओं के. मस्तक पर चोटी 

होनी ही चाहिये उसको कटाकर किंतने ही. बालों . को. रखाने- 
लग गये हैं. पगड़ी फेंककर मस्तक पर टोपी पहनने हछगे थे 

वह भी अब नहीं पहिनते । कितने. ही खुले माये रहते हैं, गले 

में उपसना की जगह नेकटाई बाँधते हैँ, घोती जैसी पोशाक को 
छोड़ कर कितने कोट पतल्न ह्ाफपेन्ट और लेंगा पहनने लगे . 
हैं। अपने को देशसेवक कंहराने के लिये कितने ही अपशक्षनी 
* दिखाने वाले खांदी के कुरता टोपी पहनते .हैं और मुख में 

-._ विलायती चुरुट सिगरेट सिंलगाकर पैर में अमेरिकन, बूट' 
'. ' 'यहिर कर फिरते हैं जिससे यह किस देश तथा जाति .बणे-की 


(२१) ' 

पैदाइश है ? यह भी पहिचानने में मुश्किल आ पड़ी है । नहीं 
.. त्षों प्रथंम पोशाक से मनुष्य की जाति, वर्ण अथवा देश सहज 
 पहिचानने में आ जाता था । ब्रह्मा ने मर्दों को अधिकार समझ 
कर मूंछ दी तो कितने मूंछ मुंडा कर और कितने जैसे 
रात्रि में सोते समय में मृषक ने आकर मृछ काट छी हो अथवा 
दंशित हो गया हो वैसे मखी जैसे फेंचकट वाले रखने में 
. शोभा समभते हैं। कितने हिन्दुओं को शुद्ध रीति से घर में 
. काया हुआ दारू शाक रोटी भात का खुराक आता नहीं 
पर यूरोपियन तथा ईरानी होटछ के चाय, कोफी, कोको 
और तीन २ सहीने के बासी बिस्कुट खाना अच्छा छुगता है । 
:कितनों को वाजा बबूल की दांवन करते अच्छी नहीं छगती । 
पर घोड़े की पूछ के बाल का बना हुआ ब्रुश लेकर 
_.पेइस्ट दांत में घिसना अच्छा छगता है। कितने अपनी 
ज्ञाति.के पवित्र भोजन-को पिकेटिंग कर बंद कराते हैं. और 
 भंगी झुसछमान पारसी भिश्ती के पास बैठ कर किसी के हाथ 
का पकाया हुआ अभक्ष्य पदार्थ पैसा देकर खुशी 
से खाते हैं । पीने में शुद्ध पानी की जगह रोगीष्ठ तथा 
- किसी भी जाति के मनुष्य के सुंह से स्पश की हुई सोडा 
. लेमन तथा जिंजर की बोतली चढ़ाते हैं. स्वयं तो इस रीति 
से अनाचार कर पतित हो गये पर अपने अकुरित दो तीन 
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. वर्षके बच्चों को भी कोर्ट पतलन' हैट:चढ़ाना' सिखाकंर 
: बिस्कुट, पिपरमेन्ट खवायां करतें हैं ।. मात्माषा जेसे: छाती _ 
में प्रहार तथा वेदना करती हो ! .बैसे उसको .स्नेही संबंधियो- 
साथ की . बातचीत तथा पत्र में उपयोग:न कर अंग्रेजी का. 
व्यवहार करते हैं.) कितने: अंग्रेजी:-विल्कुल पढ़े होते नहीं. 
तो भी पांच अभ्रेजी अंशुद्ध शब्दों का: प्रयोग: कर * 
अपनी आत्मा की संतुष्टि : मानते; हैं:। अंग्रेज, पारंसी तथा 
मुसलमान चाहे जेसा उच्चकोटि का: अधिकारी: अथंबा सत्ता-. . 
-. घीश- पुरुष हो तो भी वह अपनी - मंसजिद, अगीयारी वां... 
. गिरजा के पास आते नमन करेंगे और आ्रार्थना, तथा निमाज:. 
का समय होने पर वे अपने वाहन: में.- से.: उतर करं-:आांवे* 
पूवेक निमाज़ अथवा ग्राथनां में शामिल होंगे । इतंना हीं. 
नहीं पर धांरासभां, कांग्रेस, स्युनिसिपालिटी तथा छोकंछ बोर्ड. 
: त्क की चलंती कारवाई को भी उन्होंने प्राथना तथा - निमाज़ः ., 
पनिमित्त थोड़े समय रुकंवाया है ओर: उसमें राष्ट्रमतवांदी'-- 
“ हिन्दू सहरषे:संमत हुए हैं. ।. पर” यही .हियाफूदे राष्ट्रमतवांदी: 
.* हिन्दू रास्ते में आये .हुएं:देंव मंदिरों को: नमना, गाड़ी में से 
' उतर कर दर्शन करने तथा संप्यां वंदन पूजा आदि नित्य. कमे . 
. * करने के लिये जाना तो दूर रहा पर उलदें उन मंदिरों को वेश्यार .. 
. “चबांड़ा कहने की: घृष्ठता. करते . हैं. ओर. पीछे इन्हीं “मंदिरों 'में 
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अन्त्यजो को दशेन के बहाने से दाखिल कराने की निलेज्ज' 
' धाँघछी. मचाकर कानून बनाते हैं । यह कितना और कहां तकः - 
हिन्दुओं का पतन है ! 
.._.. यहीं स्वाभाविक रीति से छोगों को जानने की जिज्ञासाः 
- होगी-कि जब सनातन धर्म, आये संस्कृति, हिन्दू. सभ्यता, वर्णो* 
_ अम धर्म, वेदशासत्र पुराण तथा हिन्दु जाति का आदश सर्वोर्ट 
: ह्कृष्ट है, इनकी प्रणालि रीति नीति मान्यता श्रेयस और अ यस्‌" 
देने वाली है और जिसके फलस्वरूप हिन्दू प्रथ्वी पर स्वर्गीय” 
झुंख भोगते थे चह अभी ऐसी अन्तिम सीमा की अधोगति” 
को क्यों अनुभव करते हैं ९ हमारे मत से हिन्दुओं की ऐसी 
हृदय भेदक अवनति होने के कारण यह है कि अपनी सर्व 
.अकार की सुखद अवस्था के दिनों में अति सुख और समृद्धि " 
. के भोगने से कितने की राजा ईष्यां अदेखाई करने छगे, 
* कितने आल्सी प्रमादी और विषय लंपट बन गये और कितने 
की ने हद से अधिक उदारता दिखाकर हिन्दुस्थान को छुटवाया 
और पराधीन बना दिया स्वधर्माभिसानी घीर वीर क्षत्रिय 
: नरेशों के नियन्त्रण के अभाव से ही हिन्दू इतनी हद पर्यन्त 
भूखे, पामर, पतित, नपुसक बने हैं। गत पच्चीस सौ वर्ष के 
भोतेर बौद्धों और जेनों के उपदेश से छोग स्वधर्म-कर्म से 
. विचलित कायर हींजड़े भीरु तो बन ही गये थे, परन्तु कुमा- 
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' रिले.भट्ट और शंकराचोय ने अपने: असाधारण पुरुषाथ से . 
. पुनः ढ्ोगों के हृदय में स्वधर्म निष्ठा. जागृत की: .थी पर वह 
णएलेकजेण्डर दी ग्रट तथां महमद गज़नी के आक्रमण होते. 
. रहने से बहुते समय तक. ढिकी नहीं । विदेशी शत्रु के आग- - 
मन के समय यदि हिन्दुस्थान के छोटे बड़े तमाम राजाओं ने 
एकत्र होकर पंजाब के वीर केसरी पोरस को तथा गुजरात के. 
. बीर भीसदेव को सहायता. की होती. तो एंलेकजेन्डर - तथा: 
गज़नी की ताक़त नहीं थी वे हिन्दू नरेशों को-हरांकर हिन्दुस्थान . 
की अपरिसित संपत्ति अपने देश घसीट ले जांते । किन्तु दुर्भाग्य. 
से ऐसा न बना । इसी रीति से शाहबुद्दीव गोरी”चढ़'ःआया, 
तब पृथ्वीराज को मदद करने के बदले जंय॑चन्दः हिंदुओं: के.' 
शत्रु का सहायक बना , फ़िर भी प्थ्वीराज,ने अपने अप्रतिंस -. 
सामथ्य से शहाबुद्दीन गोरी को सोलह.बार परास्त कियाः।' 
यहां पृथ्वीराज की गंभीर भूल यह हुई कि वह श॒न्नु को एक. 
दो तीन ऐसे बार बार साफी देता हुआ उसके सामले आं . 
खड़ा हुआ तो भी चेतकर उसने आतंतायी को मारा नहीं | . 
अत में वह स्वयं शत्र के हाथ आया, और हिंदुस्थान पराधीन 
बन गया । 
. जब कि छक्ष्मी और प्रथ्वी, जगंदीश्वर श्रीहरि के अति- 

. रिक्त कभो किसी की. नहीं हुई और होने की नहीं, . यह बात. , 
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'निम्नित है.। उन्नति अवनति, उदय अस्त के नियम के अनुसार. 
आज एक देश दुरदशा भोंगता हुआ पराजित देखने में आता. 
है तो वही पीछे कालछान्तर में ईश्वर के अनुमह से सुखी रत्र- 
तंत्र भी हो सकता है। सन्‌ १९०४ में कोन जानता था कि 
पनिरबेछ, अल्प साधन वाढा कीड़ी के समान जापान विघुल 
राक्षसी- साधन चाले हाथी समान रशिया को घूछ में सिला 
. 'कर उसके शिर पर चढ़ कर आज समग्र दुनिया के राज्यों को 
- आवाहन करेगा १ ईश्वर का नियम तो ऐसा है कि पत्येक देश 
को अपनी विशिष्ठ संस्क्रति, सभ्यता, धर्म, सदाचार, जलवायु, 
 अकृति, वगैरह श्राप्त हुई हैं, उसके अनुसार भाव वाली प्रजा 
रहे तो आनंद में दोनों का जीवन व्यतीत हो । परन्तु जे कोई 
दूसरी भ्रजा दूसरी संस्क्रति सभ्यता तथा धर्म लेकर उसमें 
: “अंबेश करे तो परस्पर वैसनस्थ ही हो । अतिकूछ संयोग तथा 
: 'परिस्थिति के योग में कोई ग्रजा संतांप सहन करके चुप बैठ 
” सकती है परन्तु योग्य अवसर मिलने पर वह मस्तक उठा कर 
: 'पराघधीनता को फेक देने में नहीं ही चूकेगी, यह बात बिलकुल 
“ठीक है। हिंद में भी अभी हिंदु संस्क्रति,- सनातन धर्म, वर्णा- 
श्रम सयोदा और वेद शास्त्रों के सामने जो विधर्मी 
विदेशी तथा नामयोरी सुधारक छोग उसको छिन्न विछिन्न 
करने .के लिये दिन रात जो भयंकर चेष्टा कर रहे हैं 
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यह थोड़े से समय के लिये -ही है.। अब विचारना चाहिये 
कि सनातन धर्म और. हिंदु.संल्कृति -तथा वंणोश्रम धर्म : 
के ऊपर कौन कौन क्या क्या प्रहार कर रहे हैं: और कैसी _ 
परिस्थिति उत्पन्न हो. गई है ९ ५; 


हू ध्छं ) 
रिस्थिति। 


१ हिंदुओं के:ही मत लेकर धारासभा तथा म्थुनिसिपे- 
लिठ़िओं में चुने गये कांग्रेसवादी, गांधीपंथी, हिन्दू महासभा 
. बाले नामधारी सुधारक हिन्दू सभ्य वहां खवराज्य, कर न्यून 
: कराने तथा गोरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ते पर शारडा एक्ट, 
विधवा विवाह, . दाय भाग, वर्णातर छग्न, संबंध विनोद, 
अंत्यज संदिर प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण, धमोदा संपत्ति तथा 
बुद्ध- गया 'के: मंद्र. का अधिकार महंत के हाथ में से खींच 
कर बौद्धों को सौंपने बगैरह-घर्म संहारक कायदों को पासः 
कराने की हिंदुओं का प्रबल विरोध होते हुए अथाद्द चेष्टा 
करते हैं. 
.._२ हिंदुओं के-पास से छाखों तथा करोड़ों रुपयों के फंडो 
स्व॒राज्य, दुष्काछ, धरतीकंप, गोमाता को घास, जल प्रछ॒य, रोग, 
अछुतोद्वार; आम्यु उद्योग उद्धार आदि नास पर कांग्रेंस बादी 
'छोग ले गये हैँ.ओर ले जा - रहे. हैँ. और पीछे उससे बहुत 
उन्मत्त तथा बलवत्तर बन कर: सनातन धम और सनांतनी 
हिंदुओं के ही नाश करने का प्रयत्न करते हैं । 


३ हिंदुओं के ही 5व्य-की प्रकाशित से, जाहिर खबर -सेः 
अथवा प्राहके: बनकर: उंत्तेजन- देने: से क्रोनीकछ, टाईस्स: ... 
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वंस्वई समाचार, सांस वत्तमानं, जन्मभूमि, हिंदुस्थान, प्रजा- 
मित्र, नव भारत, आज, ट्रिब्यून, .फोरवर्ड, हिंदू' वगैरह पत्र 
प्रसिद्ध होकर निभे रहे हैं तव भी वह अहर्निश कांग्रेस, गांधी 
ओर समाजवाद के घम-ध्वंसक. विचारों को फैला कर संनांतन 
धर्म तथा हिंदु जाति का घोर अपमान करने के साथ छोयों के 
हृदय कछुषित और विंकारी बना रहे हैं । । 
» ४ कांग्रेस राजद्वारी संस्था है। वह स्वराज्य की लड़ाई 
छड़ने के लिये ही स्थापित हुई है । उसमें पारसी, सुसछमान 
ईसाई, यहूदी, सिक्ख और हिंदु आदि -तमास जाति धर्मःके 
छोग शामिल हैं । उसको कोई एक जाति घर्स के .अरश्नों को 
चचने का जरा भी अधिकार नहीं तव भी अभी,.गांधी की 
दुष्ट प्रेरणा से वह अपनां ध्येय चूक गई है और केबल हिंदू 
जाति धर्म के साथ संबंध रखने चाले अंस्पृश्यता _निवारण -के 
शक सात्र प्रश्न को अपने कार्य. क्रम में रख कंर दिंदू जाति : 
धर्स की जड़ उखाड़ने के छिये प्रचंड अचार कार्य कर रही है। 
४ मुसलमानों के अत्याचारों का सामना. करने के छिंये 
हिन्दुओं के अखाड़ा खोल उन्हें संगठित. कर टक्कर मे कर 
अपनी जान साल, स्त्री, पुत्र, संपत्ति 'तथा देव मंदिरों को 
रक्षा करने के हेतु से स्थापित हिंदु महासंभा- भी "अब अपना 
उच्च ध्येय छोड़ कर य्रवन स्लेच्छों की शुद्धि शारडा एक्ट, : 
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: अ्वधवा विवाह, जाति पांति तोड़क मंडल तथा अस्पृश्यता निवा- 
एण जैसी धर्म. उच्छेद्क प्रवृत्तियों का आदर कर भीतर २ विगठन 
कर रही हैं ।. | ! 

“' ६ आगाखान, हसन निजामी तथा तीन चार बड़े 
मुसलमानी राज्य, हिन्दुओं को अष्ट कर केसे मुसलमान बनाया 
जाय उसकी अनेक युक्तिप्रयुक्तियां कार्य में छगा रहे हैं. और 
खिलाफत के नाम पर गांधी के बहकाये हुए. मुसलमान आम 
प्राम और जगह २ हुल्लड़ सचा कर खुल्लम रीति से गायों का 
बध कर. मंदिर सूर्तिओं को तोड़ कर हिन्दू स्लियों का अपहरण 
कर देव मंदिरों में होती हुई आरतियों को तथा रूग्नादि- 
प्रसज्नपर बजंते हुए वाद्यों को भी... बलात्कार से बंद करा रहे . 
हैं और समग्र दुनिया को मुसलमान बना कर उसके ऊपर 
मुसछमानीः शासन चंछाने, की अपनी इस्छामी हलचल को आगे 
बढ़ा रहे हैं । * 

७ अंबेडकर वगैरह ने अत्यजों को इतनी ह॒द तक उन्मत्त 
बनाया है कि कांग्रेस, सरकार तथा गांधी ने जो कुछ अयोग्य 
छूट छाट तथां- हकंक दिये.. उससे संतुष्ट नहीं होते और अब 
बिलकुल ही हिन्दू जाति घस . कां नाश हो ऐसा सोच कर 

: ईसाई मुसलमान होने की धसकी भी देने छंगे हैं। मंनुस्म॒तिं 

: जैसे पवित्र घ्म शास्त्रों को तथा देव मूरत्तिओं को. जाहिर सभाओं 
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में अग्नि-लंगाकर हिंदू जाति धर्म का घोर अपमान कर रहे हैं। 
८ आयससाजी, ब्रह्ममसाजी तथा आथनासमाजी, जाति 
चपाँति, श्राद्ध, मूर्तिपूजा, तीथें, अवतार तथा पुराणों का पेट भर _ 
निंदा कर अपने मलीन विचारों को फैलाने की: अनुकूछता . 
होने से वर्णातर विवाह, भंगी, ब्राह्मण, चैश्यों का: सह 
भोजन, यवनोंकी शुद्धि तथा अस्पृश्यवा निवारण की. हछूचछ _ 
को खूब जोर शोर से चलाकर हिंदुत्व -को:विदा कर रहेःहेँ।. 
९ हिंदू नरेशों को- सनातनी हिंदू छोकपाछों . का अंश 
मानकर उनका- सम्मान करते हैं । पर कांग्रेसवादी, -सुधारंक, 
साम्यवादी उन्हें भाररूप, अनर्थमूक गिन॑ कर पद॑भ्रष्ट करेने 
का मथन करते हैं | गायकवाड़ जैसे कितने/ही राजों तो इस 
भूमि के हवा पानी और मलुष्यों को दूषित समेक कर. हमेशा 
युरोप में ही भटकते रहते. हैं. और वर्ष में एकाध मंदीने हिंन्द ' 
में आकर छोगों के दुःख, असन्तोष, पीड़ा दूर करने के-बंदले 
शारदा एक्ट, सगोत्र विवाह, .जातिओं के नाश के लिये जाति. 
डुःख निवारण एक्ट, अन्त्यजों का: स्कूछों सें, :क्प लथा मंदिरों 
में श्रवेश और जाति भोजन व्यवहार बंध वगैरह - हिंन्दू धर्म 
के विध्वंसक कानूनों को धंड़ाधड़ पास कर रहे हैं । कोल्हापुर, 
मैसूर, रीवा, ग्वालियर, कोश्मीर और ट्रावनकोर -भी अपने : 
को प्रगतिमान दिखाने. के लिये उनका अनुकरण-कर ऐसा :ही- 
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जाति उच्छोदक सार्ग में अपनी राज्य सता का उपयोग कर 
: बह्ढे हैं। 

१० क्रिस्तान पादरी भी करोड़ों रुपयों के फंड छाकर 
हेँद में स्थान स्थान पर मुक्ति फौज के थाना डालकर, टू कट, 
पन्न॑ पत्रिकाओं से, स्कूल, हाई स्कूछ तथा कालेज की शिक्षा से, 
आर्थिक सहायता से तथा दवाखानों में होशियार डाक्टरों 
को. रख कर मुफ्त सारवार से हिन्दुओं को अष्ट कर क्रिस्तान 
बना रहे हैं. । 

११ शिक्षण. संस्थाओं में प्रथम से ही सरकार ने धर्म के 
शिक्षण देने की व्यवस्था नहीं रक्ष्खी । हाई स्कूल;.कालेज की 
चोडिंगंके - भोजत्नालयों में खाने वाले विद्यार्थी भी अपनी 
>ज्ञोति तथा वर्ण के धर्म का पान कर न सके ऐसे ही थुनिव- 
सिंटी सेनेट में. कितने गांधीपंथी सुधारक सेनेटरॉने घुस 
कर व्यवस्था की है और घर्म विरोधी लेख तथा घमम विरोघ्री 
व्यक्तिओं के जीवन . चरित्र वाली टेक्स्ट बुक अविष्टकरा कर - 
जाति-धघर्म की हत्या की है। 

१२:हिन्दू युनिवर्सिटी को काशी. में स्थापित करते समय 
“'पं० अदन सोहन 'सालवीय ने दरभंगा के स्व० महाराजा को 
“अग्रसर बना कर ऐसी श्रतिज्ञा जाहिर कर सनांतनिओं के 
पास::से .दो - करोड़ रुपया निकंछवाये कि उसमें दस , 
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हजार हिन्दू बालकों का ऋषि. भुनिओं के  आचीन .आंश्रमों 
की पद्धति सनांतन धर्म को शिक्षण: तथा व्यवहारोपयोगी ज्ञान . 
देकर वसिष्ठ, व्यास, विश्वामित्र, 'भीष्स और भीम जैसे समर्थ... 
पुरुषों को पैदा करेंगे इसके बदले मालवीय नें सनातंनिओं .. 
के साथ विश्वासघात कर वहाँ संज्ातन धर्म के - विरुद्ध अनेक 
षड़यंत्रो को रचकर कट्टर धर्मामही पंडितो को.. सिनेट तथा “ 
विद्यालय में से निककः जाने की फरज निंकाली । सिनेट में: 
तेजबहादुर समप्र - रविन्द्रेनाथ टांगोर और संरोजनी नायडू - 
जैसी धर्म विरोधी व्यक्तियों को रख कर हिन्दू. व्रिश्व- 
विद्यालय में भंगी मुसलमानों को दाखिल किया जाति 
बर्ण का भेद रक्खे विना विद्यार्थी उसमें: भोजन करने” छंगे _ 
और उस संस्था को ही मालवीय ने छाक्षागृह" बनाकर अस्पू- . 
स्थंता निवारण, अ त्यज मंदिर अवेश, चमार॑ भंगी . को ग्रणंव 
मंज की दीक्षा और नवीन शास्त्र रचने. की - हिमायंत आरंभ 
कर सनातन घम के अग्निदाह देने लगे हैं । ह 
१३ सरकार ने धार्मिक विषय में तटस्थता आज तक 
दिखाई थी पर उसने अंभी मद्रास तथा . बंबई व*रद प्रांवों 
में ऐसा सरकयुरुंर निंकाला है. क्रि सरकार तर से चिेड़ती 
और मदद मिलती तमाम स्कूलों में अन्त्यजों को प्रवेश करेने 
तथा छुआ में से पानी भरने देना चाहिये उसी, प्रकार सी५: 


न मी. 
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'पी०- की सरकार ने नोकरिओं में त्राह्मणों को न रखकर 
अन्त्यजों और मुसछूमानों की भरती करना ऐसा अविचारी 
संरक्युछर निकाला है, और सरकारी सहायता लेने वाले .स्कूछ 
यदि अन्त्यजों को दाखिल न करे तो उनकी आंट बंद करने 
की भी सरकार ने आज्ञा की है। इससे अधिक पक्षपात, 
. अन्याय तथा हिन्दू जाति घ्मे का अपमान दूसरा क्‍या हो 
"सकता है ? ु 
१४ रानी विक्टोरिया ने १८४८ में घोषणा कर प्रतिज्ञा 
जाहिर की: थी कि, सरकार किसी भी कौम के धर्म में हस्तक्षेप 
: नहीं करेगी । उस प्रतिज्ञा तथ। ढँढोरा का. १९३४ के नये. 
राज्य विधान-फेडरेशन में अभी की पालछोमेन्ट ने छोप कर 
: दिया है। इतना ही नहीं, हिन्दुओं के साथ घोर अन्याय 
' करनेवाली मुसलमानों की बेहूदी. माँग को भी स्वी* 
. कार कर लिया है। उसी तरह, हिन्दुओं का उच्छेद करने के 
“लिये गांधी द्वारा यरौड़ा की जेल में चार सुधारकों की संमति 
से किया हुआ पूना पैक्ट भी सरकार ने वजलेप वना कर हिन्दू 
- जाति धर्म की अत्यन्त विष्म स्थिति कर दी है। अभी जब 
स्वतन्त्रता नहीं है तब्र नाप्धारी सुधारक धारासभा में धर्म 
.विसेधी बिलों पर ब्रिछ् पेश कर हिन्दुओं के प्राण कंठगत 


कर रहे हैँ।फिरं जब नवीन 
- | | 
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. बिलों को दाखिल करने की संपूर्ण .छट. रहेगी .तब तो - नहीं 
माहछुम क्या भीषंण अनर्थ बाकी रहेगा ९ | 
१४ समाज सुधारक परिषद्‌ के नाम पर -समग्र देश में 
बीस- पत्चीस वर्णसंकर व्यक्ति उल्कापात मचाकर हिन्दू ' 
जाति घर्मं की भारी अपदशा कर रहे हैं | घृणित. कर्मों. को 
कर हिन्दू समाज को भी वैसा ही बनाने का प्रयन्न कंर रहे 
हैं। डिग्री की पूंछ छगी होने से तथा उनके पास -वत्तेमान 
पत्र तथा फंड होने से सरकार भी उन्तकी सुन कर जहाँ-तहाँ 

: उनको न्याय करने के लिये कमिटी कमीशनों आदिसें रखती है। 

१६ देश में अभी युवक संघ कितने ही स्थलों में स्थापित. 
हुए हैं। जब गांधी का कुछ नहीं चछता था तब बह' “माता 
पिता तथा शा्तरों को न मानों तुम्हारा अंतःकरण जैसा कहे 
वैसा ही कंरो ऐसा गांधी उपदेश देता था परन्तु जब. गांधी 
काँग्रेस के डिक्टेट( हुए, तब वे कांग्रेस के नाम पर सीधे 
नादिरिशाही फरमान छोड़ने छगे हैं जो उनके शिकार बने 

. हुए और बनते हैं. वही युवक .संघों में के युवक हैं । 

' मां बाप, शाह्न, गुरु तथा ज्ञाति वर्ण. मर्यादा. को न जो माने 
वह संध तथा व्यक्ति युवक-संत्र , नहीं, वरन्‌, यवन संघ-और 
यवन ही कह्देलायेंगे | ऐसे बुद्धिशुय अछु भवहीनों - के अनेक 

- यंवतर संघ अभी समाज, वर्ण, माता पिता वथा 
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अर्स के सामने हल्ला बोलकर क्रान्ति मचा रहे हैं । 
रा १७ हिन्दुस्थान के १९३१ की मठुमशुमारी के अनुसार 
"हिन्दुस्थान को कुल बस्ती ३४ करोड़ मनुष्यों की है उसमें १२ 
- करोड़ मनुष्य, १२ करोड़ स्रियाँ तथा ११ करोड़ लड़कों की 
संख्या हैं। १२ करोड़ स्त्रियों में १! करोड़ ९९ लाख 
: ९९ हजार ९८८ सुशिल स्तियाँ तो अपना घरवार संभाल कर, 
बाल बच्चों को पालकर, पति की सेवा सुश्रूपा करने में ऊूगी 
रहती हैं.। परन्तु बेकार और भ्रष्ट हुई, कुछ १२ स्त्रियां 
वेश्या बनकर हर जगह भटकती १२ करोड़ ख्रियों के 
नाम पर शारदाएक्ट की, चणोन्‍्तर छग्न की, स्षियों के 
- समान हक तथा स्वतन्त्रता की हिमायत अपनी टोली की सभा 

के कोन्फरन्स का बड़ा नाम देकर करती हैं और उसको 
सरकार, कांप्रेस तथा छापावाले भी महत्ता देते हैं। यह हिन्दू 

रस तथा संस्क्रति को थोड़ा घातक नहीं है । 
: _ १८ ऐली बेसेन्ट की थीओसोफीकछ सोसाइटी ने हिन्द 
'सें प्र प्रथम हिन्दु धर्म. की महत्ता गाकर, सर्वे धर्म को मान 
देने की बातें कर, पीछे शिक्षण की और आखिर में स्वराज्य की | 
हहूचल में हिन्दुओं के चित्त और .विज्ञ अपने तरंफ खींचे 

थे। पीछे वातापि राक्षस की तरह पेट में पैर फैलाकर अस्प्श्यताः 
. निवारण की तथा ज्ाह्मण भंगी के सहभोज और रमन की 
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हिमायत करने छगी । उसके अधान शिष्य आरन्डेल ने एक : 
अद्वास की ब्राह्मणी के साथ विवाह भी ,किया । रांखेंगार का 
आन्जा राखेंगार का न हुआ वह सिद्धिराज का कया होगा ( 
तो जिसकी विचार शक्ति का छोप हो गया है ऐसे हमारे 
हिन्दु ऐनीवेसेन्ट, होनीमिन, आरन्डेल वगैरह विदेशी, विध- 
मिंयों के ऊपर उन्हीं के वाकृजाछ से मोहित होते हैं । किन्तु 
उसी ही एनी वेसेन्ट ने ग्लासगो की एक सेभा में मांठेगु चेम्स- 
फडे सुधार की चर्चा के समय हिन्दुओं को स्व॒राज्य के लिये 
नाछायक बताया था, उनकी थियोसोफिकछ-सोसायटी तो अब 
ख़ुल्लम खुल्ला हिन्दू जाति धर्म की मयादा के. उच्छेदकां कार्ये 
कर रही है । | स्‍ की 
१९ हरिजन सेवक संघ के नाम पर गांधी ने और उसके 
चेलों ने फंडों को एकत्रित कर खाने का और हिन्दू धर्म का हनन 
करने का घंधा कर रक्खा है यह असिद्ध है। पहिले तो यह दो 
जीम का मरुष्य गांधी एक वर्ष में स्वराज्य दिलाने के वहाने 
करोड़ों रुपये की य्रेलियां, फंड, पघरावनियां, स्त्रियों के मंगल 
सूत्रों तथा चूड़ियाँ तक को ले गया। अब हरिजनों के. 
उद्धार के नाम पर आठ छाख रुपया भी दो वर्ष में उसने 
इकट्ठा कर मार लिया । उन रुपयों का क्‍या उपयोग किया 
गया ? इसका हिसाब ३४ करोड़ हिन्दुओं में से कोई पूछता 














नहीं। उ्ती दरह खराच्द ऊए हकचत हे हित सता ऋर ऊअरइ- 
हट रे अल्प ५ कस के. कक. है 
श्यता निवारण ही देंदा विलवकऋारो अदा किया सित्रे इठाया 
प्र हि + पी .-3+* मम मी आ 2 कक ०24 04. नशा ट मी 
गयी-उम्र विषय पर भी कोई दारचनर ऊंअस के ज्वेटसाम प 
' से. उसको पूंछवा नहों। हिन्दुस्थान में छुछ ई+ उन 
का छू +ः कक 4, 
डोम, भंगी, चमारादि जत्छच-अन्त्वहोों ऊे संच्था हू! ददको 
७ बिक ०८ चु 4 जम क 
गान्‍धी सात करोड़ की उंज्या चदछाते हे सिन्नु इच्द ल्टिद्ध 
ह ८ ०. ] ज हा 3.० 
करते के लिये भी कोई सत्य प्रिय दीर उंलन्न् 
हि कद ९०) ब््के अआपिल्द बतजखाये ५० 
करता नहीं .। हरिक्ा जो भक्त हो वही हरिशन ऋषचार 
हे अनओे व का हो 7 के भस्म गांदी हा 
. फिर वह चाहे किसी जाति छिंवा वर्ण छा हो । दद सी यां 
॥ ० प 4 3 ] ज्ञाति कक 
ने हिन्दुओं का म्देन करने के छिये, स्वर्च अन्त्वत्ञ जाति 
' का-हरिजन नाम पर प्रवरू विरोध होते हुए भी अस्पृश्यों 


: को हरिजन ऐसा अनुचित नाम दिया है। अन्त्यजों के तो 
अपने धंधे के सिवाय दिन दुनियां की खबर नहीं! पर, उनके 
नाम पर हरिजन सेवक संघ नाम की संस्था ड्जने खड़ी कर 

- 'डसमें अपने ही जैसे कमे , चंडाल का ऋअत्तोञ्यं की भरती 
की है जिन्होंने नीछा नाग्रिनी हर ही अमेरिकन 
पर व्यभिचार का सपाटा चलाकर झत्क्के रुचंकर दुर्देशा २ 
'ऐैसेही धूत्तों को कमा खाने का व्य उनथे करने का हे, पर 
-निर्मय मागे है । ह 


. ६०० मी 
रकसन रू. 
रू 


से 


(छह) 
हड़ताल, बोयकोट, पिकेटिंगे, अहिंसा और खादी से उद्धार क्र 
डाला और ं स्वराज्य दिला दिया। अब यहं-रास्पुटीन के समान 
- बहुरूपिया मनुष्य कांग्रेस को त्याग देने का ढ़ांग करते हुए: 
कांग्रेस पर सम्पूर्ण कज्जा रखकर कांग्रेस को एक पल भी अपने 
से अछग नहीं जाने देते । उसके साधकों के ढवारा उसंकी समग्र, 
बातों में संचार करते हुए ग्राभ्य-उद्योग उद्धार के नाम पर - 
आममों में भी प्रवेश कर रहा है। हिंदू के साव.- छाख आराम जो 
अभी तक उसकी विनाशक प्रतारणा से मुक्त थे उसमें भी 
गांधी अब डेरा तंबू डाछकर तथा कांग्रेस की वाषिक सभाएं' 
भर कर प्रवेश करता है इससे ग्रामों के उद्धार के बदले जो कुछ 
रहे सद्दे देशी उद्योग, दो पैसा, खेती बाड़ी, व्यापार, फेक्यता - 
तथा धर्म हैं वह भी अब नाश पा६वषेंगे | इस भेदिया मनुष्य की 
खोपड़ी में अस्प्ृश्यता-निवारण. के भूसे के शिवाय दूसरा छुछ 
भरा ही नहीं । वैसेही उसके गत १७ वर्ष की विरछक्षण राजनीति: 
की हल्चलछ ने देश का, जांति का तथा घर्म का खुड 
छुकसान किया है । तब भी यही प्रवृत्ति उसके विचित्र संगज 
में मरी हुई है जो फैंजपुर कांग्रेस.की बैठक में किये भाषण 
से स्पष्ट जानी जा सकती है । जहाँ तक ये. गारुड़ी जीता 
रहेगा तब तक यह्‌ हिन्दुस्थान के छोगों को दूसरा कोई देश . 
कल्याण का सागे नहीं सूमने वेथा लेने - देगा, और _ कदाचित्‌ 
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कोई साहस कर लेगा तो जहाँ तहाँ वह आड़े आकर रोडा 
डालने के लिये खड़ा रहेगा। इसीलिये अधिकारियों ने उसको जेल 
' अं कैदी होने पर भी देश तथा धर्म संद्यारक प्रवृत्ति करने दी , 
' थी । इस प्रकार उसने शहरों को तो वरबाद किया पर अब चह 
ग्राम्य-उद्धार के नाम पर आसों का निर्कंदन करेगा यह निर्वि 
बाद बात है। 
._* २१ जैसे सारतवर्ष की बारह करोड़ ख्रियों के नाम पर १२ 
'स्वच्छुदी .खियाँ समान हक और स्वतन्त्रता की पुकार सारती हैं: 
: वैसे ही छुछ लड़के रशिया के लेनीन की तथा जरमनी से देश 
निकाला पाये हुए काले मार्केसकी पुस्तक वांचकर समाजवाद की 
पिशाची प्रवृत्ति का विना रोक ठोक हिन्दुस्थान जैसी संस्कारी 
भूमि से प्रचार कर रहे हैं. । ख्रेच्छाचारी धू्तों ने लेनीन के 
नेतृत्व में रशिया में छाखों किसान, छाखों जमीदार, छाखों 
: पूजीपति, हजारों कारखानेवाले तथा हजारों धर्म गुरुओं की कत्छ 
किया है जिनकी छुछ संख्या एक करोड़ की हो जाती है। 
उहोंने वहाँ के सब देंच समंद्रों को एक साथ तोप के गोले 
से ढाहकर रूस पालमेन्ट में बहुमत से ईश्वर को भी उड़ा 
देने का अस्ताव पास किया एवं. उसे अमल में छा दिया है 
साम्यवाद के मुख्य सूत्र इस प्रकार से गिने जा सकते हैं। ईश्व 
एक अम है इसलिये उसको न मानना ! घंर्से धत्तिंग है। ईशंचर - 
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' और धर्म नहीं तब फिर धर्म. शालों, धर्म गुरुओं तंथा धर्म 
स्थानों को कैसे माना जाय ९. . अर्थात्‌: इनको भी न. 
भानना । राजा, शाहीवाद, पूंजीपति जमीदारं, उच्च नीच का- 
भेद, स्लरी की अपनी: अथवा दूसरे की जैसी सान्यता और छमग्न - 
श्रथा नहीं चाहिये। मजदूरों तथा किसानों का. संगठन कर : 
“ झूपर- दिखाई हुई बातें कार्य में परिणत -करने के लिये. 
विरोधी तत्त्वों को स्व॒धाम: पहुँचा देना । यदि यह साम्यबोद्‌ उफ 
' पिशाचवाद फैलाने में जवाहिर और उसके जोड़ीदार सफल हुए *. 
: वो पाषिओं को अट्टाइस नरक की यातवना यमराज की संयमनी . 
पुरी में भोगने की अपेज्ञो घर बैठे ही भोग लेना होगा। 
- हिन्दुस्थान में ही इस जड़वाद किंवा नास्तिकबाद ने तथा' 
तास्तिक स्वेच्छाचारियों ने दु्घेट स्थिति. उत्पन्न की है ऐसा. 
नहीं, पर, यूरोप अमेरिका में भी सामाजिक, धार्मिक, राजकीय... 
और आर्थिक विषय में भारी क्रान्ति सच रही है और वहाँ 
का ही ज़हरी इजेक्शन यहाँ रूगा है ऐसा कहें तो इसमें ज़रा भी . . 
असत्य नहीं । यूरोप में घर २ जड़चाद और स्वच्छन्दवाद ने 
छोगों का जीवन व्यर्थ बनाया है। वहाँ एक तरफ से जब लोग ' 
_स्ाम्यवाद का आन्दोलन फैछाकर राज्यसत्ता को तथा पूंजी 
' बादिओं को ध्वंस करने का अयत्न कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से 
जरमनी ईटाली और जांपांन जैसें प्रबल्त देश भी.अपना - समग्रे " 
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बल उसका सामना करने के लिये इकट्ठा कर रहे हैं। वास्त- 
“बिक रीति से यूरोप का हर एक राज्य, अमेरिका तथा जापान 
बैर कुटिल स्वार्थ तथा महत्त्वाकांक्षा के वश होकर एक 
दूसरे का नाश करने के लिये अख शस्त्र की इतनी प्रचंड तय्यारी 
कर रहे हैं कि न जाने कब और किस पल में परस्पर युद्ध हो _ 
जायगा--यह कल्पना करना मुश्किल है । भावी युद्ध में 
जहरीं गेस, सवमेरीन, टारपीडो, जंगीवेड़े ड्रीस्ट्रोयरो तथा 
 हवीटजर तोपों के उपरांत विमानी युद्ध वम गोछा से 
: होगा । उससे एथ्बी पर बढ़ा हुआ बहुत सा भाग थोड़ा होगा 
-ऐसा जाना जाता है । परन्तु इस चिन्ताप्रतत समय में युरोप 
अमेरिका के सभ्य तथा तत्त्वज्ञं पुरुष विचारते है कि, स्वेच्छा- 
_ चार तथा बैर जहर से परस्पर नष्टम्राय होने का यह वेग शान्त 
किस रीति से हो सके ९ 
* आारत, युरप, अमेरिका, ऐशिया अक्रिका में व्याप्त इस 
_ अखाध्यरोग का एक यही निदान है कि सब छोग अखिल 
अक्यांड नायक श्रो ऋृष्ण भगवान कथित सदुपदेश गीता के कर्म- 
योग को समझ कर हृद्ता के साथ उसी पर कटिवद्ध हो जायेँ 
तो सर्वे रोग शमन हो जाय । गीतोक्त कर्मयोग यानी शरीर 
और आत्मा की प्रथकता को जानते हुए शरीर को नाशवान 
एवं आत्मा को अविनाशी तथा परमात्मा का अंश मान कर 
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. शुमाशुभ कर्माचुसार परमात्मां ने हमें जिस जाति या वर्ण में 
म॒ दिया हो -उप्ती जाति के कर्म निष्काम बुद्धि से करने 
चाहिये। शरीर रूप यँत्र में आरूदू संपूर्ण प्राणियों को अंवर्यामी: 
पेरमेश्वर अंपनी माया.से श्रेरित - केरता हुआ उनके: हृदय में: - 
. स्थित है। इस छिये परमेश्वर की शरण. में जाना तथा शात्र 
. की आज्ञा मानकर चलनाही अभ्युद्य का मार्ग है । ह 
“तस्पाच्छात्र प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो । 
ज्ञाता शाख्र विधानोक्त' फम्कत मिहांइंसि॥ 
कर्तव्य अकतंव्य निणय में सन्देह होने पर शासन 
आज्ञा को ही प्रमाण मानना चाहिए ।. शास्त्र मर्यादा के 
अनुसार जन्म से मरण तक के जो धम छत्य मनुष्य के: 
लिये नियंत हैं उसीके अनुसार आचरण करना 
मलुष्य मात्र का कतेव्य है । श्रेयाव्‌ खधसो . विशुणः 
परधर्मात््वनुष्ठितातू । स्वधर्मे निधर्न श्रेयः परघमो' भयावह: 
,अतः सावधान होकर -अपने धर्म को अहण करते हुए औरों के . 
धर्म को गुणरहित जानकर कल्याण मागे को ग्रहण करें । एक बात 
बराबर रच्चय में रखने की है,कि अपने धर्म को हित रक्षा अनेकानेक 
संकट आने पर भी दृढ़ता के साथ उसे सहन करते हुए अपने 
ही धर्म पर अटल रहकर करता रहना चाहिये । परमात्मा के 
. निःश्वास रूप वेद में जो ज्ञान तथा विद्या सन्निविष्ट हे त्राह्मण 
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 बर्णको यथाशक्ति उसका संपादन करना चाहिये इससे दरिद्रत 

द वैसनत्य, अनास्तिकता पराधीनता आदि पाप अदृश्य हो जायेगे। 
इस समय हिंदू जाति अपने सनातन ध्स, व्णाश्रस 
: हिंदू संस्कृति आदि को किस तरह पुनं्जीबित दे सकती हैं इस 
सम्बन्धमें मैंने गत वीस वर्षों में जो प्रवास, प्रवृत्ति, शिष्ट पुरुषों 
._ का समागम, विचार तथा धर्स विरोधियों के साथ मैदान में 
: उतर कर अनुभव किया है उन सब के निचोड़ रूप एक चोजना _ 
ह धमामांही हिंदुओं के प्रति प्रकट करते हैं | यह योजना सर्वाग ह 
संपूण है। उसमें हिंदू जाति के उद्धार और घर्मरक्षा संबंधी जो 
जो उपाय दिखिछाये या बताये गये हैं. उन्हें एंकाग्रचित्त से 
पढ़े' और उनपर विचार करें । 
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१-सनातन धमे - विश्वविद्या तय । 


व्यास चशिष्ठ वाल्मीकि भगु भरह्वाज के आश्रमों में जैसे 
दस दस हजार द्विजों के लड़के त्रह्मचये ब्रंव का पालन करके : 
वेद-विद्या का अध्ययन करते थे और सकल ज्ञान. प्राप्त करते 
थे वैसे वेद विद्या के साथ संसारं-व्यवहारोपयोगी सबे आब- - 
श्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिये सनातन धेमे. विश्वविद्यालय 
स्थापन करने की परमावश्यकंता. है। समांतन धर्म के ऐसे . 
विश्व विद्यालय की स्थापना हो इसलिये काशी सें सन्‌ १९२८ में 
जब ब्राक्षणफ-सहासमस्सेलन का विराद अधिवेशन द्रभंगा-नरेश 
सर रासेश्वर सिंह जी के समापतित्व में. हुआ था तब . 
अस्ताव भी पास हुआ था और उसी - समय ११ छांख 
रुपये का चंदा देने का वचन भी मिला, इतना नहीं पर . 
दुसरे ३९ छांख _ रुपया एकन्र- कर देने की प्रतिज्ञा 
भी महाराजा ने किया था, परंतु उसके बाद थोड़े ही 
समय में महाराजा तथा उस महत्‌ काये का संयोजक घसग्राण 
पं० छक्षमण शास्त्रीजी द्रविड महोदय का स्वगेवास होने . 
से कार्य स्थगित हो गया, उसे अब पुनः शुरू करने की 
आवश्यकता है। , ह ु 

गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती . किंवा. सावरमती के तठ पर 


( ध्प ) 
सनातन धर्म विश्वविद्यालय के लिये सुन्दर शांत एकांत विशाल. 
भूमि प्राप्त करके उसमें फल पुष्प वाले बच्चों को अरोपितकर उसके 
बगंछ में हवा अ्रकाश वाले मकान विद्यार्थितो को रहने के 
'लिये निर्माण करना चाहिये। उन भसकानों “की बीच पांच 
हजार विद्याथी बैठ सके” इतना बड़ा हॉछ बनाना चाहिये 
एवं केदंब आम्र नींबू आदि बृक्षों की नीचे थोड़ी 
थोड़ी दूरी पर वेद, धर्मशास्त्र, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, 
ओऔोग, बेदांत, ज्योतिष, कर्मकांड, आयुर्वेद, धनुवेद, गंधववेद 
मंत्रविद्या, स्सायन शास्त्र, बनस्पतिशासत्र, भूगर्भवि्या, खगोछ 
विद्या, राजनीति तथा अथशाल्र आदि विद्याएँ प्रयोग की साथ 
सिखाने वाले अध्यापकों को बैठाने का प्रबंध कर देना चाहिये। 
इस विराट हॉलके बगल में छगे हुए एक कमरे में घलुवेद, 
थोगविद्या, मंत्रविद्या, रसायन शास्त्र, आयुवंद तथा ज्योतिष के 
प्रखर अभ्यासियों के संशोधन करने के लिये प्रयोगशाला 
रखनी चाहिये । उसके बगलछ के एक कमरे में यज्ञश्ञाठा का 
अबंध हो और यज्ञशाक्ा के निकट में पाठशाक्ा और सबके 
बीचमें यशोदानंद्न श्रीकृष्ण परमात्मा का मंदिर हो । बागकी 
एक तरफ गोशाला, दूसरी तरफ अध्यापकों के रहने की जगह, 
तीसरी तरफ़ आयुर्वेद का मुफ्त औषध देने-बाढा औषधाछय 
और चौथी तरफ विद्यार्थिकों को दूंड बैठक कुश्ती पटाबाजी 


( ४९ ) 


छाठी मुगदर आदि कसरत करने की. रेती विछाइ हुई खुला 
जगह रखनी चाहिये । 
जो कट्टर सनातनी संदाचारी, चरित्रवान, निःस्वार्थी, बयो- 

वृद्ध, अनुभवी, बहुश्रुत विद्वात और विद्यार्थियों को पढ़ाने में 
चतुर उद्योगी हो वैसे ब्राक्षण की अध्यापक-शिक्षक पद पर नियुक्ति 
करनी चाहिये । हर एंक अध्यापक के मस्तक पर चोंटी हो पर 
वाल न होने चाहिये, कपाछ में चंदन तिलक किंवा त्रिपुण्ड होने 
चाहिये । अध्यापक को पगड़ी उपरना आदि संनावन धर्म के 
अनुरूप सादा पोशाक पहनना चाहिये । उसको -त्रिकाल संध्या 
बंदने करना चाहिये | लोभ छाछूच तथा भय के वश- होकर 
सनातन घसे विरुद्ध एक भी शब्द तथा कृति अध्यापक-के द्वारा-- 
कदापि न हो सके इस निष्ठामें प्राण से छगे रहने वालों को हीं 
अध्यापक पद्‌ पर नियोजित करना चाहिये। सनातन घर्मे विश्व- 
विद्यालय में छोटी अवस्था के तथा चड़ी अवस्था के ह्ििज- 
आाह्मण क्षत्रिय और वैश्य विद्यार्थी का अवेश हो. सके | छोदे 
वारूक आठ वर्ष की वय के होने चाहिये और बढ़े चाहे 
जैसी वय के हों । छोटे बालकों के पास से उनके अभ्यास 
निवास तथा भोजन के बदले कुछ लेना नहीं चाहिये । उन के 
साता पिता अंधवीच सें अभ्यास छुड़ा दें किंवा: विद्यार्थी 
स्वयं ही छोड कर चला न ज्ञाय इसके छिये जामिन तथा रु० 


. ( ७७ ). 


३१०१) डिपोज़िठ लेने का नियम होना चाहिये। बड़े विद्यार्थियों 
को अपनी खुराक के बदले हर एक मास में रु० ८) के हिसाव 
से देना चाहिये। पुस्तक कपड़ा अपना होना -चाहिये। उनके 
यास से निवास _तथा अभ्यास के बदले कुछ भी लेना न 

चाहिये । जब विद्यालय से वे अछग होना चाहें तब हो सकते 
हैं। छोटे विद्यार्थियों का अभ्यास क्रम १३ वर्ष का रहे वह पूर्ण 
होते ही उसका डिपोज़िट वापस दे दिया जाय। विना साधन 

के बढ़ी वय के विद्यार्थियों को शिष्यब्ृत्ति मिलनी चाहिये । 

छोटे विद्यार्थियों को प्रारंभ से शिक्षण प्राप्त करने का प्रबन्ध 
रहे । बड़े २ विद्यार्थियों को मुख्य २ विषय का तथा अन्वेषण 

ज्ञान प्राप्त करना होगा। उन्हें घर्म शास्त्र का ज्ञान, संस्क्त भाषा 

का ज्ञान, अक्मचये, त्रिकाल संध्या, प्रभु-सेवा, प्रातः साय॑ होम, 

सियमसित कसरत, गो सेवा, शिर पर शिखा और तिछक किंवा 

त्रिपुए्ड तथां व्णाचुसार धंधा यह , सब अवश्य करना तथा 

सीखना ही चाहिये । विद्याथियों को परस्पर विद्यार्थियों , 
के साथ तथा अध्यापकों के साथ बहुत विनयपूर्वक विवेक 
. सभ्यता से वर्तनाचाहिये | वे चाय तमाखू आदि एक भी व्यसन 


रख न सके । धर्म विरुद्ध रहना तथा अश्छीरू शब्दों: 


का प्रयोग तथा झगड़ा कदापि न हो सकेगा । विद्यार्थियों 
को हमेशा धर्म अविरुद्ध रहना .होर '. चोर, डाकू, 


(४८ ) | 
: आततायी, गाय का वध करने वाले, स्ली-बरालक हरने वाले, - 
संद्रि मूर्ति ठोड़ने वाले . तथा - अन्त्यजों को -घुंसा-कर मंदिर - 
भ्रष्ट करने वाले छोगों के सामने विद्यार्थियों, को. तथा. 
अध्यापकों को अपने शरीर की भी परवा न कर उन प्र 
. दूढ पड़ना चाहिये ! इस संस्था का प्रिस्सप्छ अथवा मुख्य ह 
आचार्य ऐसा होने चाहिये कि जिसके रोम २ में सनातन 
धर्म ही घुसा हो एवं जो वेदशासत्र का. उत्तम कोटि का ज्ञाता हो,.. 
पवित्र निःस्प्ही अरभावशील कार्यकुशल वयोवद्ध घर्मबीर और 
वहुश्रुत विद्वान हो । उनके संचालन पर ही संस्था की सफलता . 
 निःफछता का आधार रहता है । कानपुर के सनातन घर्म 
कालेज की इस विषय की न्यूनता से उन्नति नहीं हो 
रही है। उल्टे, सनातन घममे का घात हो रहा है। हरि- 
हार तथा सूरत के ऋषिक्ुछ गुरुकुछ की भी. यही 
दशा है। ऐसी ही अपदशा सनातनधर्म विश्व विद्यालय 
- की न हो-इसलछिये उसको कट्टर सवातनी आचायोँ विद्वानों 
धनिकों तथा. कार्यकर्ताओं की एक व्यवस्थापक कपरिटी चुन . 
कर, समग्र देश के” धर्माम्रही विद्वानों को बुलाकर, संस्था का 
अभ्यास-क्रम निश्चय कर, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के नियम 
बनाकर, प्रधान आचाये तथा अध्यापकों को -देश से निर्धारित 
कर लेना चाहिये | विद्यालय की मुख्य भाषा संस्कृत र्ह्नी 


हज हो 


चाहिये । साथ में हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाढी, अंग्रेजी; 
'जरमन वगैरह भाषाओं का भी आवश्यक ज्ञान देना चांहिये। 
विद्यार्थियों को- लेखक तथा वक्ता बनाने के लिये एक सप्ताह 
शास्वा्थ सभा और दूसरे सप्ताह नित्रंध बाचने की व्यव- 
| रंखनी चाहिये । विद्यालय की स्थापना के दिन पत्येक वर्ष 
तीन दिल विराट सभाओं का प्रबन्ध रखना और उससें देश भर 
के सनांतनी बिंद्वानों को, आचार्यो को, भ्रीमंतों को तथा वक्ताओं 
' को खासनिर्मत्रण से बुछाकर उन के व्याख्यान कराने चाहिये। 
उनके : विद्यालय का पाठ्यक्रम बताकर, उत्तीण हुए 
. विद्यार्थीओं को पारितोषिक देकर, पुनः पाठयंक्रस सें छुछ कसर 
-हो तो संशोधन कर, फंड के छिये अपीछ करनी चाहिये । 
ये विद्यालय मात्र परीक्षाओं को पाप्त करने, पत्रों में नाम प्रकट 
कराकर वबाहवांही छटने तथा डिग्री देने के छिये 
. न. हो." पर, सनातन धर्म, वर्णोभम मयौदा और हिन्दू 
संस्कृति का उद्धार करने के छिये खास स्थापना .की 
- देष्टि ध्यान सें रख- कर विद्यार्थिओं को अभ्यास . कराने का 

और उनके हृदय में वे आदशे स्थिते हो इसलिये . 
श्रीकृष्ण, रास, वामन, उसिंहा दे जयन्तियाँ तथा' शिवरात्रि, 

दशहरा, दिवाली, श्रावणी, वगैरह उत्संव सनाकंर-उस २ दिन 


. सभा भर कर,.उसका रहस्य समकान[ चाहिये तथा. विद्याहृय 
छे 


( घ्० ) २५ 


मे. तमाम झुख्य २ देवतां, ऋषियों, आचोयों' तथा युधिष्िर 
अम्बरीष प्रधु हरिश्वन्द्र मांधाता भगीरेथं  रंतिदेव शिवि : 
दिल्लीप दशरथ भीष्म भीम अजुन विक्रम. अताप शिवाजी 
जैसे राजाओं और. भामाशाह तथा - चंपकसेन .-जैसे वैश्य रत्नों. 
के.चित्र रखवाने चाहिये | पूर्व कांछ के आश्रमों के तथा हिसा- 
छय गिरनार - आबु आदि पंबेतों के और बद्रीनाथ जगन्नाथ 
श्रीरंगजी रामेश्बर आदि. मंदिरों- के भज्य चित्रों को उसमें 
धरवाना चाहिये तंथा दिव्य अख्र शत्मों के चित्रपट भी 
मुखद्वार पर छटकाना चाहिये। । 
प्रत्येक वर्ष गरसी की छुट्टी के दिनें में विद्यालय के विद्यां- 
थिंयों को अध्यापक वर्ग आबु, गिरनार, द्वारका, उज्जैन, दिस्ली; - 
मधुरा, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, नैमिषारंण्य, हरिद्वार, ऋषिकेश, बही- 
: - नारायण, काशी, कंलकत्ता, जगन्नाथ, बम्बई, मसूरी, अल्मोड़ी 


“ “ बशुपर्तिनाथ,. अमरनाथ आदि नैसर्गिक -संरष्टि सोन्दर्यवाले 


' शेतिहासिक. यात्रा के पवित्र तथा व्यापार उद्योग के स्थानों में 
क्रम से लेजाकर उनको रहस्य समझाना चाहियें.। अधिक. 
. नहीं तो इसे संस्था. में प्रत्येकः वष “ब्रह्म. विद्या के ज्ञाता 
.. पांच आदश, आह्मण ज्षात्र विधा के .ज्ञाता पांच आदर 
: ज्ञत्रिय और. वाणिज्य. विद्या के. तथा चाणक्य जैसे 

राजनीति के ज्ञाता -पांच आंदश वैश्य तयार दो तब ही 


के 


द ह ( ५४१ ) 


ऊद्धार और प्रयत्न साथेक है । द्रव्य के अभाव में 
ऋदाचित्‌ सनातनधर्म विश्व विद्यालय प्रारंभ करने में 
'बिलंत्र हो वों ऊपर दिखाई हुई रीति से ऋषिकुछ विद्यालय 
तो धर्मप्रेमी हिन्दुओं को प्रान्त २ में तत्क्षण शुरू कर 
देना चाहिये। 


२ सनातनी सभ्य धारासभा सें 


प्रत्येक शहर की स्थुनिसिपालिटी में तथा प्रांतीय धारासभा 
.. और सेन्द्रल असेस्बली में जब तक धर्माग्रही ग्रहस्थ जाते थे 
तब तक देश कां हित होता था और वहाँ धसे विरुद्ध कुछ भी 
' काय होता नहीं था। परंतु धर्मपरायण ग्रृहस्थ कायर बन कर 
* अर में बैठे और जाहिर संस्थाएँ धमंद्रोही शुंडा को सौंप दी 
सब से देश की दु्दृशा होने ऊगी है। जिन मुसलमान, ऐग्लों 
इन्डियन, सिक्‍्ख, युरोपियन तथा अन्त्यजों को प्रथक्‌ सता- 
' घिकार प्राप्त है वे तो कांग्रेसवादी उम्मेदवार को कभी एक भी 
मत देते नहीं । कांग्रेसवाले कहते हैं कि कांग्रेस समग्र देश क्री 
-और तमाम जाति के छोगों की संस्था है । यदि यह बात , 
- सत्य है तो| किस लिये धारासंभा के चुनाव में तमाम जाति के 
उम्मेदवार कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर मुसलमान 


क्रिस्तान सिक्ख वहररह का मंत लेते नहों और. केवल हिंग्दू: 
उम्मेदवार को. खड़ा कर हिन्दुओं. के पास से .मंत लेते हैं. और 
_. हिन्दूओं का ही .घात॑ करने वाले धर्मनाशर्क कोनून पास. 
. कर उलछठे ,मुसलमानों का. पंत लेते हैं. ? हिन्द - महासंभा- 
: तथा आरयसमाजी मी घर्म केसंबंध में कांग्रेस की रीति. 
से ही हिन्दुओं के साथ धो लाबाजी करते हैं, इसलिये कांप सं- 
 चादी सुधारकों को मतः देना -इसको” आत्मघात, गोहत्या 
, तथा बद्महत्या के समान प्रावक मानकंर- हिन्दुओं को अपत्ता 
__ ससेंपूर्ण मत . धारांसभा- व्था . म्युनिसिपालिटी की चुनाव में. 
. कट्टर सनातनी उम्मेदवारों को ही देना चाहिये । यदि चुनाव में 
. कोई कट्टर सनातनी उस्मेदबार अपने आप खंड़ान-हों तो : 
- स्थानिक तथा प्रांतीय सनातन घर्म सभाओं की ओरसे सनातन . 
धर्मात्रही उम्मेदवांरों को खड़ां-करना चाहिये ।: पर, सोह शरम . 
संबंध तथा दबाव के वश होकर किप्ती भी हिंन्दु को अपना मत 
: क्ाँप्रेसवादी गांधापँथी सुधारक नास्तिक: उस्सेदवार .को तो. 


सवेथा ही नहीं देना चाहिये -। ह 
अपने कट्टर सनातनी -मेम्बर घारासभा तथों स्युनिसिपा- 


'ढिटी में जायँँगे वो उन्‍नतत्त अधिकारियों के,अग्ेद्ये-ढुगे - में से. 
.: स्व॒राज्य तो ले नहीं सकते पंर धं्रद्रोंही काम सवादियों-के हाथ .. 
-. से जो धर्मनाश तथा देशद्रोह के. कंये होते ..हैं वे नहीं: होंगे.। 


( ४३.). 


इसलिये सनातनियों को कटिवद्ध होकर धारासभा ओर 
म्युनिंसिशलिटी में कट्टर सनातनी उस्मेदवारों को भेज कर 
उस्त संस्थाओं को हस्तगत कर लेना चाहिये । 


- ३ सनातनी देनिक तथा साप्ताहिक पत्र 


व 


लोगों को दुनिया की विलक्षण घटना, राजकीय 
बातें तथा व्यापार ,वाणिज्य के भावकों जानने की 
आजकछ बहुत जिज्ञासा रहती है । पाठ पूजा करने 
के -बदले कितने को पेट में खाने का पूर्ण साधन 
नहीं होता तब भी अनशन करके पत्रों को बांचने का 
व्यसन पड़ा है । पहले तो कभी छापा वाले निष्पक्षपातः रीति से 
सब विंषय को कहते और सब पक्षके सतवालों के साथ न्याय 
पूवक तटेश्थ : ठयव॒हार रखकर देश हित का सच्चा सागं 
दिखाते थें | पंसन्‍तु अब के छापाओं का. ये तटस्थ और न्यायी 
व्यवहार रहा. नहीं.। अभी तो वे विलकुछ अन्यायी स्वार्थी' और 
। पक्षपाती बनकर, कांग्रेस तंथा गांधी का आशय लेकर, मदिन 
आंदोलनों को लेख द्वारा वेघड़के बढ़ां रहे हैं। इस रीति से 
जिसका खाना उसेकाही नाश ऐसी नमकहरामी करते हुए 
छापाओं का स्पशे करना और विष्ठा का सपशे दोनों. हफ़ावर 


(८६7) 


सनातनधमके मोक्षदायी, सिद्धांती' को ऐसे समकाना:-कि 
विधर्मी विदेशियों के: तंथा- नास्तिकों के शिकार कोई 
-सब्जन न हों इस लिये हंर एक शहर के तथा ग्रामके घर्मप्रेमी. 
_ हिन्दुओ' को एकत्रित होकर पांच:२ सनातनी -उपदेशको' को 

रखने का प्रवन्ध अवश्य करना चाहिये। ह की 


५ सनातनचघस संभां 


. प्रत्येक श्राम में :सनातनधरसकी सभा, प्रास के तथा शंहर 
के पांच सात कार्यकत्तोओ' को उसके उद्देश्य तथा नियम निश्चित. . " 
कर, बना देनी चाहिये । इस सनातन धर्म सभा को:अधिवेशन. : 
साप्ताहिक तथा पाक्षिक हो एवं सनातनघर्म के :मिन्न भिन्न विषय: .. 
पर व्याख्यान हों ऐसा प्रबंध करना चाहिये ।.. कांग्र सवादी 

सुधारको' की- विनाशक प्रवृत्ति अपने आराम. में नहीं: होने: -' 
देनी चाहिये । यदि्-वे छोग आकर प्रचार करें. तो वहाँ तल 
चाहिये । प्रत्येक वर्ष सभा का वार्षिकोत्सव मनाना चाहिये 

और उसमें सनातनी . विद्वान वक्ताओं',:को . निमंत्रण देकर. 

बुछाना और उनके व्याख्यान कराना चांहिये.। घांरासभा, देशी... 
राज्य तथा ग्युनिसिपालिटी में जब 'धर्म-विरुद्ध बिके पेश -. 


५८ 4 ली, 
हो तंब उसके सामने विरोध करना, तार- मेमोरियछ भेजना 
» इससे. घर्मरक्षा का अत्यन्त उपयोगी कार्य होगा | 


६ संसद त पाठशाला - 


' .- अप्रत्येक ग्रास में सनातन घर्म सभा होना. चाहिये। यदि 
हो सके तो सभा के मकान में, देव मंद्रि में किंवा कोई अन्य 
 झुछम स्थान में संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना होना चाहिये | . 
संस्क्ृत-गीवोण किंवा देव भाषा है । उसमें ही अपने समग्न धर्स 
अंथ है और उसमें से अपनी संस्क्रति निकली है। प्रथम अपने 
देश में यही परम संस्कृत भाषा घर घर पर बोली जाती थी। -. 
समम्न दुनियाँ की भाषाओं की भी उत्पत्ति इसी सें से ही हुई है 
' अपने देश की भाषा, हिन्दुस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली 
वगैरह . भी इसकी ही अपभ्रंश भाषा हैं। जगत की तमाम 
भाषाओं में हमेशा कुछ न कुछ सुधार तथा फेरफार होता रदइदता 
है। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी पूर्ण भाषा ईश्वर ने बनाई है 
कि इसमें कभी भी एक शब्द या हूस्व॒दी्घ तक का भी फेर- 
'फार न हुआ न हो सकता है । इस भाषा की सर्वा'ग संपूर्णता . 
तथा उत्कृष्टता के कारण ही उसका नाम संस्कृत पड़ा है। संस्कृत 
भाषा की उत्तमता तथा उसमें बने हुए अगाध ज्ञान के प्रंथों 


( प्र८ ) 


का देखकर जरमनी अपने. देश में. संस्कृत भाषा की नूततः द 
युनिवर्सिटियां खोलकर अपने देशी जनों को उसका छाम्र दिलाने : 
. छगा है। किसी मूर्ख के कहने से ऐसा नहीं मान बैठना चाहिये . 
कि यह भाषा अव्यवहारिक या स्त भाषा है। हिन्दुओं को 
अपने उद्धार के लिये भ्राम म्राम संस्क्षव पाठशाला खोलनी चाहिये। .. 
हछ्विज मात्र को संस्कृत-भापा सीखना चाहिये। इस पाठ- 
' शाह में छ्विज वर्ण के वाछुक संव्यावंदन- गीताजी एवं स्तोत्रों 

को सीखकर- शिखा, चज्ञोपवीत, गंगाजल, तुलसी आदि का 
रहस्य जाने तथा वड़ी अवस्था के गृहस्थ शांख्री पंडितों के पास 
से रामायण महाभारत तथा भागवत की कथा नित्य-आतःकाढ 

तथा सायंकाछ सुनकर अपना हृदूय पचित्र और उन्नत बनायें । 


७ घर्मवीर दल 


हिंदू जो एक समय चीर साहसी और हिस्मतवाच्‌ थे. 
असी नपुसक हिम्मत हार कर मुरदे- के समान जी रहे 
ह। परवेश का एक काबुली वरछूची तथा गोरा दुस-बीस 
हिन्दुओं को तथा ग्राम के छोगों को परास्त कर सही सछामत 
चला जा सकता है। पर, एक मुसलमान छुरान-की तथा पैगम्बर 
की निंदा करने वाले को जीने ही तन देगा । लेने देने के विषय में 


हिंदू के. साथ में. कोई मुसलमान 'मंगड़ा करे और अपराध हो 
'मुसंठमान का ही . तब भी मुसछमान मुसछमान की मदद परे 
, दौड़ते हैँ और आफत में फसे हुए निदो ष हिन्दु की हिन्दूलोग 
' रक्षा न कंर भयभीत बन घर में छिप कर बैठ जाते हैं ये क्या कम . 
-शरम की बात है १ स्वराज्य लेने वालों में मनुष्यता होनी 
चाहेये। अपने धन ख्री पुत्र तथा घर बार को रक्षा करने 
' की ताकत होनी चाहिये, अपने निराधार निरपराधी भाई बहिनों 
पर भेस चाहिये। शुद्ध चारित्य बरू निःस्वाथी पना और 
-साम दाम दंड तथा भेद आदि राजनीति का ज्ञान होना 
' चाहिये। स्वंधर्म, स्वजाति, स्वसंस्कृति, स्ववर्ण, स्वखानपान स्व- 
पोशाक, स्वभाषा, स्वमान्यता और स्वदेशी ऐसी तमाम स्ववस्तु 
के ऊपर हृदय से प्रेम और आचरण होना चाहिये । बचन बोल 
कर प्रतिज्ञा को पूरी रखे की हिम्मत चाहिये, और. प्रसद्भ' पड़ने 
पंर प्राण की भी प्रसन्‍न झुखसे आहुति देने की वत्परता चाहिये 
तब स्वराज्य ले सकते हैं | हाल में तो र्वराज्य के नाम से 
कांग्रेसी गुंडा उछंटी रीति से ही बते रहे हैं । रवय॑ 
हिंदू हो करके हिन्दूधर्मशास्र के सामने  अस्पृश्यता 
निवारण तथा वर्णसंकर खानपानकी अष्टता फैलाने की धुनमें" 
हिन्दुओं के ऊपर ही अत्याचार गशुजार मंदिरों को अपवित्र 
करते हैं इतनाही नहीं पर अन्यधमी' को भी हिन्दुओं के 


(६० ) ह 


ऊपर अत्याचार गुजारने में. सहायता हायता. करते हूँ. इस लिये अब. ॒ 
_ हिंढुओं को. सावधान होंकर प्रोस-आम घर्मवीर दर .की स्थापना 
करनी चाहिये इस दलमें आ्राह्मण: क्षत्रिय वैश्य, छुद्दाणां भादियां : 
. खन्नी सोनी अंहीर चरवाहे और-., छट्ठघारी- युवकों को - 
“ भरती करना । धर्मवीर दल्ंके तंमाम सैनिकों को छड़ी कैसे . 
चलाना और छुस्ती में कैसे . जीतना ये अच्छी. तरह जान चूझ- - 
कर जब कोई गुंडा किंवा काबुछी निरांघार. निरपराधी हिंदुओं ४ 
की वहिनो को, मार मिल्कियंत- तथां मेंद्र मूर्त्तिओं को 
. अप्ट नष्ट करने की इच्छा से आम - पर. .आं चढ़े. 
तब घर्मवोर दकके तमाम सैनिकों को विग्वुल वंजने की खबर 
पढ़तेही इकठों हो जाना और उस पर टूट कर जाति धर्म की . 
रक्षा करनी चाहिये । कु: के फिर 


८ सनातनघर्मके भन्‍्थो' का पुस्तकालय 


लोगों के हृदय में घर्मका तत्व जमाने के लिये तीज 
लोगों पर भार सौंपा गया है । १-माता.- प्रिता धर में 
अपने वाहकों को धर्म का रहस्य समकाय -२-आचार्य 
उपदेश देकर वतायें और ३-राजायें स्कूलों में घामिक 
शिक्षण दिलाने का प्रवंध करके, घम्मके पुस्तकालंयों का स्थापना 


दर 2 

करके और घर्म-विरुद्ध प्रवृत्ति को नैपाछ सरंकार की अन्लुंसार 
कायदा से रोकेकर छोगों को धर्म में -निछावान; बनायें 
परन्तु अभी ये. तीनों मार्ग रुके हुए हैं। मांता पिता को घरंक्री 
आवश्यकता नहीं, आचायों' को पधरावनी में बिलंब होने से 
'धर्मका उपदेश देने. की फुरसत नहीं और राजा विधमी' है। 
'अतएव गीताजी की आज्ञा है. कि उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानम- 

वसांदयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्घुरात्मैव रिपुरात्मनः अर्थात 
अपनी आत्मा से ही अपने उद्धार का यत्न करना चाहिये । आज 
-कृछे लोगो" ने. छाखों रुपये खचे कर पुस्तकालय को तो अनेक. 
जगहों पर खोल दिये हैं, पएन्‍तु उनमें पुस्तकों का अधिकांश भागं 

ऐसा है जो बांचते ही लोगों. का विनिपात हो, धर्म और जाति 
. की मयादाके ऊपर घृणा उत्पन्न हो और वे ऐसे ही भाव चाले घर्म 

जोही नास्तिकों कीं लिखी हुई पुस्तकों को बहुधा पुस्तकालयों मेँ 
. रखते हैं. । इनको बांचकर शुद्ध हृदय का सनुष्य भी विकारी 
“और बिरोधी बन जाय । टेड्ुल परं पत्र भी विलकुछ नास्तिक- 
बाद और अधर्म फैलाने वाले ही रखने में आते. हैं । उनको 

' पढ़ने से 'सनुष्य का पतन, .निश्चित है । छोगों को अभी 

व्यसन . तथा कुतूहूछ की खातिर कुछ न कुछ बांचने की 

आदत पड़ी है। इसलिये नास्तिकता फैलाने वाले बाढ़ मय के 

पुंसकों को. स्पशे भी न करते हुए प्रत्येक आराम देव- 
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मंदिर सें सनातनध्स सभा तथा संस्कृत पाठशाहां के स्थानों: 
में सनातनधम- के म्रथों . का तथा कट्टर सनातनी पत्रों का ही 
पुस्तकालय स्थापित करने की आवश्यकता है। घम ही अभ्युदृय . 
और सोक्षका दाता है ।घार्यते यत्रभावेण ज्ह्मांड सचराचरंम्‌.]. . 
नियम्यते यतस्तस्माड्धमेंसित्यमिधीयते ॥ घमर्म के आधार से हीं, 
प्रथ्वी-अह्मांड धारण हुए हैँ और लोग पाप कंस से वंचकर 
जो नीति नियम तथा <मजुष्यतां में: रहते हैं वह भी. घम के. 
शासन से ही ।. इस छिये महर्षि वेदव्यासजी कहते हैं कि, 
न जातु कामान्न भयान्न छोभाव्‌-धर्म त्यजेंज्जीवित स्थापि हेतोः ।. 
धो नित्यो सुखदुःखेह्म नित्ये जीवों नित्ये -तस्यहेतुरनित्यः ।. 
कभी सुख के लिये धर्म का त्याग करना नहीं । भय से लोभ से. 
तथा जिंदगी को बचाने के छिये भी धर्मेका त्यांग करना नहीं | 
कारण, सुख दुःख तथा जिंदगी अंनित्य है और घम नित्य 
है । जगत्‌ के छोगों- का नियमन , करनेवाले तथा शाश्वत 
शांति-सोक्ष देनेवाले धर्माका स्वरूप दिखानेवाले तथा 
उसके सिद्धान्तों का परिचय कराने दाले धमंशाल्र &* 


इसलिये अपना हित चाहनेवाला हिंदू मात्र यथाधिकार. 
- घर्मशाख्र को वाँचते सुनते हैं । गहने आमूषणों से भी धर्म 
. अ'थों को छाख गुना अमूल्य समझ कर छिज़वर्ण हिंढु मन्यों को 
; खरीद कर घर में रखे । उपनिषद्‌, मनुस्व॒ति, महाभा 
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रत, श्रीमद्भागवत, रामायण; और गीता बिना तो ज्रह्मण 
श्षत्रिय, वैश्य का घर श्मशान ही है। प्रत्येक को अपनी शक्ति 
अनुसार घर्म प्रन्थों को रखने और खरीद रखना चाहिये । 
गरीब स्थिति के छोगों के लिये आम के छोगों का एक 
फंड बनाकर सनातन धम के अन्थों का पुस्तकालय अपने ग्राम 
में खोलना चाहिये और छाभ लेना चाहिये | 


: ६ जातीय बन्धन 


हिन्दुओं 'के चार वर्ण हैं और चार वर्ण को सुदृढ़ 
रखने के लिये अपने पूर्थजों ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि से विचार 
प्रत्येक वर्ण में जातियों के विभाग किये हैं'। उनके 
'मियम बांधे हैं. । हिन्दू जाति को विदीण करने के लिये इस 
देश के तथा विदेश के चार्वाकों ने बहुत प्रयत्न किये और 
करते हैं तब भी अपनी धारणा में वे निष्फछ हुए हैं. । इसका 
कारण वणोश्रसम धर्म और वैदिक मर्यादा का असेद 
डुगेकप रक्षण करने वाली ये अपनी जातिही है। 
जाति के बंधन तोड़ने के लिये ही स्वच्छ॑दियों ने अभक्ष्य 
भक्षण, अपेय पान, विधवा विवाह, वणोन्तर छग्न तथा 
ऐसेदी दूसरे अनाचार करने की इच्छा की है। जाति 


उनको. बहिब्कोर कर :सति को: ठिकाने छा सकती 
: है ।. इन “उठते हुए. शत्रु तथा: रोग. की आरंभ: में; ही: 
. काटकर सदा के छिये दूर- फेंक दे. सकती है | इस कांरण से .. 
ही सुधांरक 'ज्ञातिओं का- नाम लेते-सुनते ही . भड़क उठते हैं 
. और .उम्तको छिन्न मिन्न करने: को अविरत-पयत्न .; करते हैं ।” " 
. गुजरांत में गायकवाड़ स्टेट ने जाति: त्रोस.निवारंणं. कोयदा.- 
: पास करके, पंजाबं. में. आयेसमाज़ियों ने. जांते..पांत तोडक 
मंडल करके तथा “देश में कांग्रेस: ने  अंस्पृश्यता निवारण: 
_< की प्रव्नत्ति चालू” करके, जातियों का संहार, करता. निश्चय: . 
. किया है। परंतु शुद्ध हिंदुओं ने'तो ऐसे सब धर्मविरोधी काय-. 
दवाओं को सद्य मांस ब्रिष्टा तथा स्त सर्प के समान:असान्यहीं 
किया है और करेंगे। जैसे ल्लिटिशं सरकार, राज्य का प्रबंध 
प्रान्त, जिछा, ताछ॒ुका -आंदि विभाग बनाकर काय करती हैं 
तथा व्यवस्थ्रा रथ्ती हैं, एश्रकू: २ व्यापारी संस्थाओं . जैसे 
अपनी २ ऐसोशीरोशनों को, मंडलों को, सोंसाईटीयों को तथा 
कल्बो को स्थापित कर अपना हित रक्त करती है-वेसे:हिन्दुओं 
भी अपनी जातिओं के द्वारा--अपना तथा.अपनी -जाति घम- 
का हित संमाछते है, उस में वो अयोग्य क्या करते है! सर 
“. पुरुषोच्मदास इन्डीयन :मरचन्ट्स .चेम्बर के. :ठहरावों-को- : 


डे भंग कर राउन्ड ठेवलछ.कारन्क्रोन्स.. में गंये इतने: में. चेम्पर ने 
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'ुरंत हां उस पर घिक्कार का प्रस्ताव पास करके वे चेस्वर 
के प्रतिनिधि नहीं है ऐसा जाहिर किया। जब इस रीति से अपने 

नियम का भंग कंरने वालों को प्रत्येक्त संस्था शिक्षा कर सकती है 
तब फिर ज्ञाति के नियम का मंग कर ज्ञाति को तथा ज्ञाति . 
जनों को नुकशान हो, वैसी रीति से वर्ताव करने वाले को ज्ञाति 
घंटित शिक्षा केरे इसमें ज्ञातिओं का क्‍या अन्याय तथा जुल्म 
गिना जाय ९ बांत यह है कि जातियों को तथा धम-परायण 
हिन्दुओं को संयम-नियम में रह कर धर्माचरण से ईश्वर 
को प्राप्त करना है और भवबंधन में से छूटना है। क्‍योंकि 
नामधारी सुधारंक पश्ञुओं को इच्छानुसार दुराचार करना है 
. उसमें ये: जातियां अन्तराय रूप होती है इसहिये वे 
जातियों के सामने कीचड़ उड़ाते हैं। जातियों का बन्धन अत्यंत 
मज़बूत होते हुए मी जातिओं के अग्नगण्यों की शिथिलता, ज्ञाति 
- जनों की चिंताजनक स्थिति, सरकार की भेद्‌ नीति, देश नेताओं 
की 'भड़किनी, युवकों का उद्धतपन! और स्वार्थी छोगों का कन्या 
विक्रय तथा वर विक्रय वगैरह के कारण से जातियाँ जड़ जैसी 
चेतनहीन तथा कत्तेंव्यशूत्य बन कर बैठी हैं, परन्तु हमारा 
तव्य है कि यदि जाति का अस्तित्व न रहेगा तो वर्णाश्रम, 
हिंदु जाति, सनातन घममे तथा.हिंदु संस्क्ृति भी नहीं. रहेगी 


इसलिये पाखंडवाद के प्रबल प्रंवाहके चक्करों से 
ली 
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तथा हताश होते हुए, ज्ञातिओं की प्राचीन सर्यादा का हिस्मत 
- से छृढ़ता पृर्षेक रक्षण करनों चाहिये । यह समय हमारी 
धर्म परायता तया योग्यता की कसौटी का है। संकट से 
हिन्दू जरा भी शिथिछ न बने-] अंपनी २ ज्ञाति के वंधन को 
चहुत सजवूत.वना कर, धर्मसर्यादा छोपने बालों को शिक्षा 
दंकर चण तथा आश्रम की परस फलूदायी खूबियों. को 
ज्ञातिओं में दाखिल कस कर इतंकंत्य चनना चाहिये। जो. ज्ञाति 
अत्यन्त छोटी हो और उसको कन्या लेने - देने में मुश्किक 
पड़ती हो तो उनको स्ववर्णकी रसोई व्यवहार वाली ज्ञाति के 


साथ विचार कर अपना हित रक्षण करना चाहिये | 


१० कोमी बटवारा ज्यौर पूना पेक्ट: 


इतिहास और राजनीति के सूत्र मजुष्य को पतन के मार्ग 

में से वचा कर वास्तविक उन्नति के साग्र पर रखंते हैं । छो० 
'तिछक इस सूत्र को जानते थे। बुद्धि पूर्वक वे.स्व॒राज्य की हलचल 
चलाते थे, परन्तु पागछ हाथी जैसे- गांधी को उंसकी ज़रा भी 
गवागम न होने से उन्होंने स्वराज्य की छड़ाई का उल्टा सार्ग 
स्वीकार करें नंदनवन समान देश का खत्यान,श कर दिया। 
प्रेटिश सरकारने सब १९२९ सें हिन्द को संस्थानिक-दरजे का 
. स्व॒राज्य देने की कटूछात दी ।.२।३ हिस्से में अपने सभ्यों को 
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राउन्ड टेबुल कोन्फरन्समें भेजने का कांग्रेस को निमंत्रण था, पर 
डैडी खोपड़ी के गांधी ने स्वीकार न किया और परे उसके 
बार २ विनती करने पर भी जब वाईसराय ने मुठाकात तक न 
की तब भी वह निलब्ज मोची के दीपक के जैसे अकेले लंडन 
गये । लंडन जाकर उप्तने विट्ठुल भाई पटेल के सूचनाहुसार 
पालोमेन्ट के समक्ष हिंद के पूर्ण स्वराज्य की माँग पेश च की 
:पर हिन्दुओं का निकंद्न निकालने वाली और मुसलमानों को 
बलवत्तर्‌ बनाने. वाछी और उन्मत्त सनोद्शा करने वाली जिन्ना 
सथा . आगाखाँ ने १४ माँगें जो तैयार कर रखी थीं 
' २६ करोड़ हिन्दुओं की ओर से कोरे पने, पर चेक लिध्यवकर 
गांधी ने: उसको स्वीकार कर लिया और जब पीछे से साईं पर- 
मानंद ने विरोध उठाया तब गांधी सालवीय तथा 
अुजेने इंग्लेंड के प्रधान मंत्री सेकहोनलड को पत्र लिखकर 
'कौमी बातो में निर्गेय कर देने के लिये श्राथना की | इस समय 
अन्त्यंजों की तरफ से अंबेडकरने हिंद की समग्र प्रांतीय 
धारा सभाओं में अन्त्यजों को कुछ ३० सीट को देने की 
- झ्राचना की थी, परन्तु देने से हिन्दुओं में विभाग हो जायगा 
इसलिये एक भी बैठक न दूंगा ऐसा गाँधी ने जवाब 
दिया था। गांधी के नेदृत्व में गवर्मेन्ट ने हिन्द के छोगों की 
यूरी निमोल्यता देख: छी उससे उसने नया शासन विधान 
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किंवा फेडरेशन में पूर्ण स्व॒राज्य, संस्थानिक स्व॒राज्य अथवा स्वंराज्य 
_ का सार तो हिन्द को देना दूर रहा पर हिन्द जो कुछ थोड़ी . 
बहुत स्वतंत्रता भोगते थे वह भी युक्ति प्रयुक्ति से छीन छी । लश्कर 
रेलवे खजाना आदि ऊपर तो सरकार ने अपना पूर्ण अधिकार 
रखा ही था पर फेडरेशन में सिंध के हिन्दुओं का सख्त विरोध 
होते हुए सिंध बम्बई इछाका से तथा- सरहद को पंजाव से 
“पृथक बना कर, उस २ग्रांत के अति अल्प संख्या वाले हिंदुओं ' 
की स्थिति अत्यन्त द्याजनक बना दी है। इसी तरह त्रह्मदेश को 
तथा एडन को हिंद से पए्रथक बनाकर हिंदुओं के व्यापार को तथा - 
करोड़ों रुपया की आमद को भस्मीभूतर किया है। इतने से भी. 
कुप्त न होते हुए उसने हिन्दुओं के बलिदान से मुसरूमानों को 
अन्त्यजों को, ख्त्रियों को, मजदूरों को, ऐग्लों इंन्डियनों को : 
तथा युरोपियनों को प्रमाण से मताधिकार विशेष दिया है। 
ऐसा राष्ट्र विधातक और हिंदू संहारक॑ कोमी बटबारा 
हिंद और इ'लेंड में एक साथ प्रसिद्ध होते ही हिन्दु- 
स्थान के छोग खलछबछा उठे और उसका बहिष्कार 
करने के छिये उम्र तयारी करने छगे । परंतु उसी दिन 
गाँधी ने यरवदा की जेछ में २१ दिन का उपवास केरने 
. को ढोंग शुरु कर कहा कि इस बटवारे से हिंदुओं . 
* को डुकड़ा हो जायगा इसलिये “अंबेडकर जो चाहे सो भी रम 
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. अन्त्यजों को देकर हिन्दुओं की एक्यता रखना चाहता हूँ 
: नहीं तो .मैं प्राण त्याग करूँगा ऐसे ख्री-चरित्र जैसे 
गांधी के इस हिःदुत्व नाश के षड़यंत्र को हमने उसी रात्रि . 
को बस्बई में श्री हिन्दू सनातन घर्म सभा की 
सभा  बुछा -कर प्रसिद्ध किया और हजारों पेम्फलेटों 
को उसी समय छपा कर बाँठ दिये और छोगों को 
चेताया कि गांधी का. यह एक जाल है, उसमें कोई 
. फँसना नहीं । _ गाँधी करोड़ उपाय से मसरेगा नहीं । 
. उसके उपयास चीची” मरना का पानी तथा खझुगर 
के सत्त्व के इनजकशन ' वाले हैं। उससे उसको बहुत 
पोषक तंत्त्व मिलने से वह मरने के-बदले दीर्घक्रार पर्यत 
जीवेगा तब भी वे कछ मरता हो तो भले द्वी आज मरे 
' पर उसके कहने के अन्नुसार अन्त्यजों को हक देकर छब्बीस 
' करोड़ हिन्दुओं को सारंना नहीं । 

: परन्तुं विनाश काछ में जिनकी विपरीत ' बुद्धि हुई . 
है ऐसे हिन्दुओं ने हंसारा कथन न साना और सदनसोहन 
सालवीय, सर पुरुषोत्तमदास ठाकोरदास, रविन्द्रनाथ टागोर, 
पी० सी० राय, जिडुछा वगैरह सुधारक गांधी को 
वचाने पूना दौड़ गये । अपने के सनातनी,नेता मानने वाले .. 
शरेसे भी मूृकन बैठे पर वक्तव्य त्ति तथए".राघवा>- . 
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श्रम में सभा गांधी को बचाओ, वह अजन्‍्त्यजों 
के राजकीय हक दे इसमें हमारां विरोध नहीं, ऐसी :. 
खज्जनता दिखाने छगे इससे गांधी ने जो विछायत में अंबेड- 
कर के ३० बैठक देने संमत नहीं हुआ-था उसकी जगह पर 
कण जैसे दातार बन कर अंत्यर्जों को धारा समा-में 
हिंदुओं को तरफ से १४८ बैठकों को देकर अंबेडकर के सांथ 
| पूना पैक्ट किया । सालवीय टागोर वगैरह ने वह. भर्यकर शर्तें, - 
; पर अपनी साक्षी कि और वंह शंत. स्वीकार करने के लिये. 
“हिंदी बजीर सर सेम्युअल होर को तार दिया गया। तार 
मिलते ही उस राजनोतिज्ञ वजीर ने पारछमेश्ट की संमति-प्रांप 
कर उसे तत्काल स्वीकार कर बजलेप बना दिया 4. तत्पग्राव 

तुरंत ही मालवीय ने बन्बई के- कांवंसजी जहांगीर होल में ' 
तथा नर नारायण के मंदिर में सभाएँ कर. पूना -पेक्ट .<४ 
करोड़ हिंदुओं की तरफ से हुआ है, उसका हिंदू बरावर पालना 
करें नहीं तो हिंदुओं को छांछन छगेंगा इत्यादि- कहकर नर: 
नारायण के मंदिर में भंगियो' को घुसाकर उसने मंदिर, भ्रष्ट 
किया । जब सेन्‍्ट्रढः एसेम्बली में सि० ,िन्‍मना ने 
 कौमी बँटवारा मान्य करने के लिये. प्रस्ताव _ किया,. . 
- वब फेडरेशन तोढ़मे- की वाहियांत बात करके “ हिंदुओ 
£ के मत सांगते बेईमान कांग्र संचांदी मेम्बरों ने उसका विरोध: 
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' न्न करके मृक-संमति देकर प्रस्ताव पास होने दिया | अब उस - 
- पून्ा पैक्ट के सामने हिंदुओं का भयानक रोष प्रकंट होते देख - 
डसके बनाने में अभ्न भाग लेने वाछा ये ही सायावी मालवीय 
और टामोर वगैरह उसको रद्द करने की हलचल में छगे हें । 
'चह पूना पैक्ट जो अब कामी बटवारा का एक 
अंश बन गयां है उसका विरोध छोड़ फिर ये ही मायावी 
मालवीय पुनः उसमें से अलग भी हो जाते हैं. ये 
कितने प्रपंच तथा नाछायकी की बात है १ ऐसे वहुरुपिया 
-दगाच्ाज नेता नामघारियों ने ही देश ,जाति तथा धर्म को 
“बदुनास करके गुलाम दना दिया है। गांधी ले इस रीति 
से युक्ति करके हृद्यशून्य हिंदुओं के पास से नया राज्य 
बंधन तो स्वीकार करा लिया, पर अधिक में पूना पैक्ट का 
“हिंदुत्व संहारक महा पाप भी शामिरू कर दिया ऐसे बिलक्षण 
व्यक्ति को ब्रह्मा ने किंवा राज्य सत्ता ने बनाया है अथवा स्वय॑ 


“बना हुआ है वह समझना कठिन है। इस रीति से हिंदुओं 
'के भस्तक पर बलात्कार से रूदें हुए कसी बटवारा तथा पूना 
रक्ट को हिन्दुओं ने कोई भो अवस्था सें स्वीकार करने को 


. तय्यार दोना ही नहीं पर अपनेमें ईश्वरने जितनी शक्ति रक्खी 
हो उत्तनी का उपयोग कर उँसको रद्द कराकर उप्तकी जगह पर 


. “स्वयं को ठीक जचें, ऐसा न्याय श्राप्त करना चाहिये | इसे पूना 


| (. ७२): 
« करार से मात्र बंगाल और पंजाब प्रांत के हिन्दुओं के -साथे.. 
ही अन्याय हुआ है और दूसरे प्रांतों. के हिंदुओं को नुकसान: 
नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना. जा सकता, क्योंकि, समग्र : 
प्रांन्तों के हिन्दुओं के साथ एक ही समान लुकसान 
तथा अन्याय हुआ है। बंगाछ और पंजाब प्रांत . के हिन्दू 
सत्र. एकत्र होकर क्रे अपनी पुकार असुनाते हैं. तब दूसरे 
प्रान्त के हिन्दू दब कर मूक बैठे हैँ उससे बंगाछ- और पंजाब 
का. नाम आगे आता है।.इन दो प्रांतों के हिन्दुओं को 
संतोष मिले इस तरह पूना पैक्ट में सुधार करने कराने की. 
कोशिश होती हैं वह हमारे मत से योग्य नहीं है । समग्र आंतों 

के हिन्दुओं को पूना करार से आघात हुआ हैं और छुकसोन 
पहुंचा है. इसलिये समस्त देश के हिन्दुओं को एकत्रित होकर 
उसको रद्द कराने का उद्योग करना चाहिये | बंग-भंग के समय 
जब. बंगालियों के साथ ऐसा ही अन्याय हुआ था तेब उसको 

भी वञलेप मानने में आता था परन्तु बंगालियों की उसके 

सामने तीज्र और अविरत हलचूछ से आखिर सरकार ने-अपना 

कानून र्‌दकर बंगालियों को संतुष्ट किये।पूना पेक्ट संबंध,में यदि 
हिन्दू उम्र हछचछ कर रद्द कराने के टिय्े प्रयंत्न करे तो 

गंवर्मेन्ट को अवश्य रद,करना पड़ेगा । पूना पैक्ट तथा कौमी. 


बटब्ारा रह न हुआ तो हिन्दुओं के ऊपर मुसलमानों का ' 
> नर > अआएा हु ३ खान न « ॥ 


( छ॥ ) 


- अत्याचार द्वागा, सर्वत्र चमार भंगी वगैरह अभ्रगए्य 
दि पर ज ऐ और ग न 
: बन सनातन धर्म और हिन्दू संस्कृति को नष्ट करेंगे 
39 | पे कप टुः ५० थ है 
इसलिये दोनों को रद कराना ही हिन्दुओं का धर्म है । 


“११ सनातनियों का दान तथा टूस्ट डीड 


. दान भोग और नाश ये तीन घल की गति हैं । दान. पुए्य 
ते स्वगे लोक की प्राप्ति होती है इसलिये दान करना चाहिये 
: झेसी सानन्‍्यता से हजारों धर्मनिष्ठ हिन्दुओं ने छाखों रुपये 
.. दान दिये है और देते हैं । जिस घनिक गृहस्थ को संतान न हो 
' अथवा हो तो छायक न हो और यदि छायक हो तो वह छोटी 
« अवस्था की हो इस लिये वह अपने परिचितों को दिये 
हुए दान के टूस्टिओं का नाम अमुक झते पर सिल्कत ' 
: सथा नगद रकस का टूस्टडीड बनाकर उन टूूरिटियों को सौंप 
- जाते हैं । हिन्दुओं के ऐसे टुस्टों की रकम छाखों की 
नहीं पर करोड़ों की है और पति बे वे बढ़ती रहती है । 
अप्॒रांत दुष्काल, बीमारी, भूकम्प, गोरक्षण, अनाथाश्रम, 
द्वाखाना, अछतोद्धार और कांग्रेस वगैरह .के 
- 'हिये भी प्रसंगोपात्त छाखों रुपये का दान दिया जाता है 
- परन्तु दान का प्रकार:-- 


( ७४ ) 


दातव्यप्रिति 'यदानं दीयतेज्लुपकोरिणें। 
देशे काले च पात्रे च तदान॑ सानविक रू तप ॥ 


देश काछ ओर पात्र 'देख- कर सुपात्र. को दान देना - ह 
चाहिये उस बात की उपेक्षा कर दांता छुपात्र को दान देते हैं... - 
इसलिये पुण्य के बदले उल्टा. पाप आ्राप्त.कर नरक के भागी - 
होते हैं । ््णि कम 6 

धनिक लोग सुपांत्र को: सत्काय में दान करके अपने हीः 

हाथ से उसकी सुव्यवस्था करते हों तो चह परम फलूदायी - 
हो परन्तु कुपात्र को असत्कार्य में दान करके , उसकी . 
व्यवस्था करने का काय धर्मद्रोही नास्तिकों के हाथ में सौंपना 

यह अत्यन्त मूखतापूर्ण तथा. घातकः है । अभी जितना “ 
दान दिया हुवा है और होता है वैसे ही जितने टस्टडीड बने” 
हैं, ओर बनते हैं, और उसके ट्रस्टी की नियुक्ति की है, और 
करते हैं वह प्रायः ऐसे ही प्रकार के किये. हुए होने 
से उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है,। अभी. दान ,में 
जो रकमें देने में आती हैं तथा कोई नामधारी नेता- बनवा : 
ले जाता है वह क्‍यों तो स्वयं पचा जाता है अथवा तो. जिसके 
उपयोग के छिये वो ले गया होता है उसको उसमें से थोड़ी भी 
सहायता मिलती नहीं.। जैसे कि बिहार भूकम्प के लिये एके: 
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भ्पोसी नेता ने छोगों के पास से प्राय: ३० छ|ख- रुपया लिये 
उसमें से उसने आठ छाख खो किये और वाकी के अपने” 
बास में रखे हैं । उस फंड में से उनने जो थोड़े रुपये 
खंचे- किये वे. भी निष्पक्षपात रीति से तथा सच्चे दुःखिर्यों 
के अर्थ नहीं पर अन्त्यजों को तथा मुसछमानों को उसकी 
ओड़ी वहुंत मदद को परंतु मदद के पात्र ऐसे मध्यम स्थिति 
के दुःख पीड़ित हिन्दुओं को तो ऐसा सुना दिया कि तुम 
यदि - अन्त्यजों को कुण पर पानी भरने की ओर देव 
मंदिरों " में. वेश होने की कबूलछात दोंगे तो तुमको 
मदद मिलेगी और रेती से पूर्ण हुए कुओआं की तथा देव” 
-संदिरों की दुरुस्ती करा दी जायगी, पर हमारी वे बात तु 
नहीं स्वीकार करते इसलिये मदद नहीं मिलेगो ऐसा साफ कह 
: कर बिलकुछ ही सहायता न दी । ह 
.__ कितने घ्मनिष्ठ घनिक सज्जन के बनाये ट्रस्ट में सर पुरु-- . 
षोत्तमदास, ऋृष्णछाल मोहनछाछ मेरी, तथा उन्हैयालार 
मुन्शी जैसे सुधारक टुस्टी -बन बैठें हैं। नगर ठट्ठा के एकः 
वैष्णव सजन के छाखों की रकम के टूस्ट में एक गांधीप॑थी 
जैन सुधारक मेनेजींग ट्स्टी बन बैठे है और मांगरोल की एक 
वैश्य विधवा के लिये अढ़ाई छाख रुपये नगद, तीस हजार के- 
. घर और एक हजार गिन्नी और गहनें उसके पति द्वारा नियुक्त 


( ७६ ) 


. किये हुए टुस्टी महाशय ने उस. सभी द्रव्य को.खा पीकर हजम 
कर लिया है और उस निराधार विधवा को सिखारन बना-कर 
उल्दे सता रहें हैं । यह क्या अपने .हिःढुओं की अल्प बुद्धि से. 
बनाये हुए टस्टों का थोड़ा दुरुपयोग कहा जाय- ९-- ु 
पाँच सी हजार की प्रति वष॑ आमदनी वाले मठ .संदिरो 
“की आय व्यय जाँचने के छिये और उसको दुरुपयोग होते 
अटकाने के बहाने जब गवर्मन्ट कानून बनाती है 
तब कांग्रे सवादी, गांधीपंथी, हरिजन.- सेवक संघ, स्वराज्य 
बादी सुधार॒क तथा नेता नामधारी छोग देश सेवा के नाम पर 
छाखों और करोड़ों के फंड छोगों के पास.से ले जाते हैं उसका 
हिसाब जाँचने के लिये कानून क्‍यों नहीं बनाया जाता १ 
जवान वय की अविवाहिता लड़कियों को दुराचार से बंचाने 
के लिये तुरंत बिवाह हो. ऐसा कानून पास करने की 
'लरूरत- थी, उसके- बदले चौद॒हः वर्ष तक- लड़कियों को 
अविवाहि4 रखने का कानून पासकर जैसे अनिष्ट किया है, 
'बैसे धमोदाय संपत्ति के संबंध में भी सरकार को. सीधा - 
सूभता नहीं है ये दुःख की बात है । न्‍ 
इस समय सनातनी हित़्दुओ' का कर्तव्य है कि उनकी धर्म 
- “विरुद्ध श्रवृत्ति में तो कभी एक पैसे की सदद॑ देना ही नहीं, पर : 
' अनको निश्चय के साथ में ये प्रतिज्ञा लेने- की भी आव- 


डा 


( ७७ ) 
श्यकता है कि सत्कार्य-पुण्यकार्य में जो हुछ क्रय खप्चगा 
वह क्‍या तो अपने हाथ से खर्चना अथवा कदर समातनी 
अतिं्ठित गृहस्थों से खचने को सुऐुद ऋणना | अपने पीछे रतति 
: न हो किंवा दो तो नाठायक दो अथवा आज़ स्थिति और 
विचार जच्छे हैं और ऋछ देवश्ोग मे फिए झाय इसडिय 


+ बी 
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डंदका उ्यदस्था अपन हाथरस दा टुन्द्र/ शायद छ ऋर ए़ख़ा 


0 को 

को जीती खा कर मिल्कत को नष्ट कर डालेंगे, जैसी:बम्बई के 
: एक धन्नात्य वेश्य- विधवा की तंथा उनकी मिल्केत की 
डुंदंशा हो चुकी है। अपने ही द्रंव्य से खुदकी 'तथाः अपनी जाति 
घर्स की सनातनी" धनिक वगजों दुदशां कर. महा'प्राप के 
भागीदार बन रहे हैं.और जाति तथा' धर्मद्रोही सुधारकों का 
'बछ तथा महिसा बढ़ा रहे हैं. वह उनका. अक्ष॒म्यं 
अपराध है इस -लिये गुप्त किंवां खुला. दांन. करने वाले 
अत्येक हिन्दू ग्रृहस्थ ऊपर की संब बाते' दृष्टि में लेकर अपने 
हाथ से ही द्रव्यकां सदुपयोग करे और वह जे। जाहिर दाने 
पुण्य तथा टूस्टडीट करे उसमें कट्टर सनातनी - प्रतिष्ठित गरंह॒त्थों ... 
को ही ट्रस्टी तथा अग्रसर बनाकर अधिकार -झुपुरद करे। 


१३ केन्द्रस्थ सनातन धर्म महासभा 


ग्राम आस में और. शहर शहर भें तों- सनातन धर्म - 
ज्सभा होनी ही चाहिये परन्तु उन सब सभाओं को समय -२ 
योग्य प्रेरणा करने वाढी देश भर के अछग २ सन्मदाय 
के आचायों को, धर्मप्रमी विद्वानों को, धनिकों -को, 
कायय कत्ताओं को तथा यृहस्थों .को प्रेत्येक वर्ष अधिवेशन: -. 
कर एकत्र करने वाली, प्रांतीय तथा बड़ी धारा सभा के ' 
चुनाव के समय पर कट्टर सनातनी : उम्मेदवारों- को खड़े करने 
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'चाढी तथा अपने आप्र खड़े हुए सनातनी को “सहायता देने वाली, 
अधिवेशन में पास हुए प्रस्तावों का अमछ में छाने वाली और 
धर्म-विरोधी विलें पास होते समय सरकार के पास सनातनी 
कार्यकत्ताओ' . का डेप्युटेशन तथा मेमोरियक भेजने वाली 
देश . भर के. सनातनियों को एक केन्.स्थ सनातन धर्म 
झरहासभा होनी चाहिये । ऐसी केन््स्थ महासभा 
का संचालन का काय कभी भी कोई कच्ची उम्र के युवक को 
तथा वैभव विलछास सें पले हुए कोई राजा, आचाय किंवा 
खनिक को न सॉपना चाहिये, अन्यथा वो संस्था दीघ समय तक 
निभेगी नहीं । उस संस्था का काय भार का बोका जिसके अंत: 
“करण में सनातन धर्म की रऊगन छंगी हो, जिसने सनातन धर्म 
'दित रक्षार्थ प्रण लेकर कार्य किया हो, जिसकी दृढुता मेरु समान 
अचल हो ओर जिसके सदाचार तथा चरित्र में कल्ंक न हो ऐसे 
'औईड़ वय के गंभीर विद्वान सनातनी किंवा सनातनियो' को 
* झुपुरे करना चाहिये। आज कल एक महा दुःख की बात यह हो 
_ आई है कि सनातनी शाल्ली पंडितों को चहुधा व्यवहार तथा राज 
_'लीति का ज्ञान हे.ता नही और झंग्र जी पढ़े हुए वक्ीछ डाक्टरों 
को सनात्रन धर्म का सिद्धान्त का शान होता नहीं उससे अब 
5 उस हो कार्य करने का प्सझ् आ शिखता है तो दोनों है बडा 
क्षात करते हू । गत बस पश्मास बच | एसटाी छाग पंत हैं 


(४० ) 
दो बड़ी सनातनी संस्था घराशायी होने के साथ सुधारक 
नास्तिकों' को बहुत बल उत्तेजना मिली है। सभा में सभ्य, के. 


. शुण दोष जाने:बिना चाहे जिसकी भरती करके संख्या बड़ी. 


करके थिनाने से कदापि उसके ध्येय सिद्ध नहीं होते तथा वे - 
विजय पाते नहीं | जमनी की. नाज़ी पार्टी में प्रथम बहुत थोड़े 


. संभ्य थे परन्तु जो थाड़े थे वह अतिशय कट्टर थे उससे वह -" 


जज की 5 


समूह, प्रवृत्ति करते करते उत्तरोत्तर ब्रलवान होते गये और अपने 
ही जैसे कट्टरो' को अप्रनी संस्था में भरती करते गये इससे 
थोड़े समय में ही वह-विजयवंत बन गये । पर जो दीघ-दृष्टि से 


* बिचार किये बिना संख्या के छोभ से जो उन्होंने अधदग्धं के 


उसमें शामिल किया होता तो नाजी पार्टी कभी की समाप्त हो 
गई होती और ब्रिजय के ठिकाने नाज़ी मत वालों का ही अस्तित्व : 

न रहा होता । अब सरकार के साथ:अंग्र जी भाषा में कास 

लेने के लिये हमारे सनातनी छोग अधेदग्ध बकौरं प्रोफेसर' 


: को सनातनी संस्थाओ में अग्नसर बनाते हैं.। जो अधैदग्ध को 


कांग्रेस में तथा गांधीपंथ में कोईं महत्‌ स्थान्‌ नहीं मिले और ह 
निकट के भविष्य में मिलेगा ऐसी संभावना नहीं. देखी जाती 
ऐसे आते हैं इसलिये उन स्वार्थ साधुओं को अब संनातनी संस्थाओं. 
भें आने देना अत्यन्त खतरनाक समभना चाहिये ।-वैसे सिर्धांत 


- रहितस्वार्थ साधु वकील तथा प्रोफेसर सही सछामत नौका को.. 


का (८१) 
'भीःसंगुद्र में. ड॒बा देंगे और विरोधियों की. साथ मिल कर 
अपनी जीत की बाजी भी हार में फिरा | डालेंगे इस 
डिगे अपनी. सनातनी संस्थाओं के नेता कट्टर होना चाहिये । 
और सिद्धान्त रक्षार्थ प्राणापँण करने के तत्पर हो बैसी कसोटी 
पर “चढ़े . हुए को ही उसके पदाधिकारी पद्‌ पर 
ओजनो की जानी चाहिये । तब ही वो संस्था स्थापित 
कंरनी अथवा होनी उपयोगी है। 
१३ बेदिकों को सद॒द 

.. छोग॑ आज कल प्रायः ऐसी विद्या पढ़ते हैं कि जिससे 
नौकरी मिले तथा पैसे कमांबें इस भावना के लिये तथा 
देशकी ठुःखद परिस्थिति के कारण बेद विद्या छोप होती जाती 
है. बेदबिया 'हिंदुओंका सर्वस्व है और उसके पुनरुदूधार 
में.ही हिंदुत्व का उद्धार. है ये बात हम आगे बता 
चुके हैं परतु अभी राजाओं, धनिकों- तथा आचायों 
की ओर से मदद के अभाव के. कारण वेद विद्या 
पढ़ने में कोई प्रयात करते नहीं और उससे वैदिक 
देश में बहुत थोड़े रह गये हैं.। जो थोड़े रह गये हैं. उन्हीं का. 
संरक्षण कर: लेने का जरूरी है। नहीं तो वेद विद्या अदृश्य होने 
है पे 32 की अंत्यन्त ढुदेशा दै। सत्य त्रेंता ढं॥प९ युग: 


३, ३.०) 


. में छोग सत्यवादी तपस्वी और योगबंल संपन्न थे, उससे समग्र. 
“विद्या उन्होंके कंठाप्त रहती थी । ग्रंथों की. आवश्यकता नहीं: - 
रहती थी, परंतु कलियुग के.छोंगों की अस्पज्ञता विचार कर 
महर्षि वेदू-व्यास जी ने बहुत. दया. कर. समग्र धर्म. प्रथों को - 
आपने गणपति -जी के पास एवं शिष्यों के पास लिंखाय. . 
परंतु उसके बाद विधर्मी विदेशी -तथां नास्तिक छोगों के. 
असह्य आक्रमण से असंख्य ग्रंथ नष्ट हुए ओर जो थोड़े बचे हुए. 

' है उसका आज हमछोगों को छाभ मिल: है उसको व्यास . 
जी की छूपां समाननी चाहिये । वेद जानने वाले. 

प्रत्येक वैदिक को अत्येक सास में-बहुत नहीं तब भी | 
पांच रुपये की मद॒द्‌ धनिको, राजाओं आचार्यो' तथो: 
पास के धर्मप्रंसी छोगों की ओर से देने की आंवश्यकता 
है जिससे उन्होंकी अतरात्मा प्रस्क और निश्चित रहे 
: और उसका घर हद्विज बालकों के ढिये “मुफ्त वेंद विया 
पढ़ने का एक दिव्य स्थल बने रहे:। सनातन घर्म का बीजे' 
नष्ट न हो इसलिये स्व० पं० लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ का बहुत 
आम्रह था और वो बारबार हम छोगों को उस संबंध में. कहते 
. झो थे, इसलिये सनातन धर्म के अभिम्रानी गृहस्थों को वैदिको 

को यथाशक्ति सहायतां पहुँचाने: का. संत्वर  मरबंध. 
करना आवश्यक है। -. - :.... बा, 


(. म३ ) 
१४ सनातनी नेताओं के डेप्युटेशन 


झनावन धर्म के उद्धार के लिये बताये हुए अनेक 
उपायों. कारये में रखने के छिये तथा राजाओं, को 
आचार्यों, धनिकों, अधिकारियों, साधु संन्यासियों 
को तथा जनता को अपना स्वरूप और कत्तेत्य के परिचय 
कराने के लिये डेप्युटेशन तैयार कर देश में सबंत्र बहुत 
नहीं तो भी वर्ष में दो मास परिभ्रमण कराना चाहिये। 
उसमें दो तीन धमोग्रही प्रतिष्ठित आचायों की, दो तीन 
बहुश्रुत शांखी पंडितों की, दो तीन विद्वान राजनीतिक 
प्रभावशील धर्मनिष्ठ यूहस्थों की, दो तीन सनातन घमम के 
प्रखर वक्ताओं की तथा जहाँ २ सभाएं दो वहाँ २ रिपोर्ट लेकर 
सार तथा रिपोर्ट छिखछर छात्राओं मे भद सके ऐसे दो सना- 
तनी लेखकों की, एत्ध रखोद्दा आर पब्य भोकर तथा जिस 
आन्त मे डस्युटमान जान इए दे कऋ पद दाद ऋयकाताओं 
की उपस्थिति दो । 


इस प्रकार के सनातनी डेफ़्टेशन की थुछाछात स्रे दथा 
समझाने से कितने राजाओं की श्लॉति मष्ट दोंगी, जो विठायत 
७ 5 ० 9 8 
जाते हें ओर घ्म विरुद्ध कानूनों को करने हैं ब्रे रुकेंगे, 
न (७ 9 दर * 2, 
अपने क्षात्र था का ज्ञान यदि उद ६ आडहो कर बे... . 


| ( मम -) 


। ज्ञान्न धघंसं का परिपोछन: , करने , का. जो . मत पर: 
ले तो. जल्दी ही उसके राज्य में - हिन्दू - बालकों. 
को धार्मिक शिक्षण देने का: प्रबंध हो  संकेगा, - 
ऋषिकुछ ज्द्माचयाश्रम की स्थापना: हों सकेगी,- गायों कीः 
तथा मंदिर मूर्तियों की रक्षा हो सकेगी और दैनिक पत्र, ढप- ० 
देशंकों तथा सनातन .घर्से विश्वविद्यालय. की योजना, को. . 
'बहुत सहायता मिलेगी । उसी अकार डेप्युटेशन-की. भरणा से - 
 धन्निंकों और आचारयों को .सौज. में अपना द्ब्य न -उड़ाते। “ 
'ैकिंवा धर्मध्वंसी कुपात्रों को मदद न करते सनातन धरम के . 
ढड्धार काये में ही देंगे, स्थानिक सनातन घम सभा तथा; : 
कार्यकत्ता भी खूब उत्साह में आकर खरा से सनातन घर्म .. 
रक्षा का कार्य करने छगेंगे। इसलिये कोई घनंब्ोन “गृहस्थ .. 
को किंवा गृहस्थों को मोटर छारी, ड्राईवर, पेट्रोल तथा डेणु- . 
टेशन के सम्यों के भोजन खचे के लिये बोका उठाकर जल्दी .. 
ही डेप्युटेशन को देश में फिरानां अवश्य है । पी 


१५ सनातनों सम्मेलन-अधिवेशन 


प्रत्येक झास की संनातन घंर्म संभा को प्रत्येक वर्ष, अपनी 
' सभा का वार्षिकोत्संव करंना चाहिये। शहर की सभाको ग्रांवीय 
सनातन धर्म सम्मेलन कंरंना. चॉहिये और केन्धरस्थ सनातन घंर्म क्‍ 


(. ६५ ) 


सभा को अखिल भारतवर्षीय .सनातन धर्म का अधिवेशन 
बुछाना चांहिये। उसके साथ सनातेंनी साहित्य परिपदू 
सनावनी पत्रकारों के सम्मेलन तथा शाल्लार्थ सभाओं की भी 
ग्रोजना करनी चाहिये | शास्राथ' सभा में जो कोई अपने 
संदेह को पेश करे उसका खुलासा सप्रसाण करना चाहिये । 
और सुधारक नास्तिकों' तथा आये समाजियों ने वेद के नास 
पर तथा' देशोद्धार के नाम पर जो कुछ कुतर्क प्रजा.में फैलाया 
हो, उसका शास्त्र तथा युक्ति से परिहार करना चाहिये । 
सनातनी साहित्य प्रकट करने की तय्यारी के उपरांत स्कूलों 
तथा कालेजों के लिंये पाठ्य पुस्तकों को तय्यार करना चाहिये । 
पत्रंकारों के सम्मेलन में सनातनी पत्रों को परस्पर कैसे सहा- 
यक होना; तथा पत्र चलाने के लिये केसी नीति को प्रहण करना 
चाहिये। उसका विचार करना चाहिये। वार्षिकोत्सव, सम्मेलन 
और अधिवेशन में देश में सर्वत्र फैले हुए अधम तथा अधर्मियों 
का सामना. करने के लिये, प्रजा के हृदय में धार्मिक संस्कारों को. 
डालने के लिये तथा सनातनियों को संगठित करने के लिये 
कांग्रेस, घारासंभा, स्युनिसिपालिटी, छोकछ बोर्ड और युनिव- 
-सिंटी, सेनेट को विवश कर उसमें होने वाली धर्म विरोधी 
प्रश्धत्ति रोकने के लिये और उन २ संस्थाओं में सनातनी सभ्यों: 
“को किस रीति से प्रवेश कराना इत्यादि बातो पर गंभीर विचार 


( छंद ) 


करके मार्ग निकाऊना चाहिये । ओर प्रखर वक्ताओं 
व्याख्यान को सनातन घ॒र्म के भिन्न २ - विषयों पर 
कराना चाहिये । ह रा 

सम्मेलन में प्रस्ताव तथा अपीर करके फंड में द्रव्य भरा 
कर कृताथता मानना नहीं चाहिये पर अंस्ताव का शीघ्र पारुन 
हो उसमें ही परिश्रम की साथकता स़ममनी चाहिये । जापान 
ने रशिया के सामने युद्ध करके विजय प्राप्त किया उसके 
पूर्व जैसे जापान ने अपने देश जनों के पास से केवल मरने के- 
लिए २४०० मनुष्यों से मरार्थना की थी और उसके जवाब में 
२४००० जापानी प्रजाजनों ने मरने की तत्परता दिखाई थी, 
वैसे ही सनातनियों को व्यर्थ वातों को छोड़ कर प्रारंभ में कम .. 
से कम ४०० से १००० तक बलिदान देने. के लिये तत्पर 
हो तो सनातन धम का विजय अवश्य है । धर्मेद्रोंही सना- 
तनियों को ऐसा चमत्कार देखते कंभी भी धर्मेनाश तथा धर्मे- 
विरोधी अबृत्ति करने का साहस कर सकेंगे नहीं इसलिये एक 
तरफ से सनातन धेर्म का सम्मेलन--अधिवेशन तंथा परिषद्‌ 
भर कर छोंकमत जागृत कर सनातन घमे अनुकूछ बनाने की 
जरूरत है, और दूसरी तरफ से कार्य साधयामि वा देह पातयामि 
किंवा धर्म रक्षा देहोत्समे करने वाले नरवीरों को खड़े करने 
की खास आवश्यंकता है । ः 


म (59) 
१६ छप्पन लाख साधु संन्‍्यांसियों का संगठन 


. हिन्दुस्थान में छप्पन छाख साधु वावा अतीय संत्यासी 
त्यागी बैरागी महंत सठाधीश उदासीन वगैरह महात्मा हैं । वो 
जब हरिद्वार प्रयाग उज्जैन तथा नाशिक में वारह २ वर्ष सें 
कुम्भ यात्रा होती है तव पधार कर दशेन देते .हैं | इन महा- 
त्माओं ने संसार को तुच्छ-ढुःखदायी मानकर प्रमु ग्राप्ति के 
लिये त्याग किया है । हिन्दू भी ऐसी भावना से प्रेरित हो 
'उन्‍्हीं .को . अंज्न बख्र देते हैं । साधुओं तथा गृहस्थों 
उप्य के इस. प्रकार के विवेक ये धर्म के आभारी दें. । यदि 
दोनों के हृदय में धर्म भावना के उदय हुए न हो तो साधु 
संन्यासियों को संसार व्यवहार छोड़कर भगवा वस्त्र न पहनते 
और गृहस्थों ने उन्हे अख्र चख्र से सत्क/र किया न होते । 
परन्तु अभी जब चारों तरफ से घर्म और धर्स मर्यादा पर 
कुल्हाड़ की चोट पड़ती है, उसको छिन्न विच्छिन्न फरने फे 
लिये सुधारक पहाड़ों के पहाड़ बरखा रहे हैं, प्रचंड प्रचार 
कार्य से, बहुमत के बलात्कार से तथा फायदा कानूनों से 

हिन्दुओं को विदीण कर डालने के लिये दिन रात अविरत्त 
यत्न कर रहे हैँ तंब साधु संन्यासिर-फा त्याग फैसा भिभेभा, 
प्रभुका साक्षात्कार भी किस, 


( बुक ) . 


अन्न वच्य की सिक्षा भी कैसे देंगे ? और हम जब परिस्थिति... 
देखते हैँ तो है सी बैसी। क्िंतने साधु संन्‍्याद्ी वावा: 
वातावरण के भोग वन कर धर्म विरुद्ध अंड्वंढ बकते हैं। 
कितने ही विषय वासना में गरक हो गये हैं | कितने हृत्य . 
इकट्ठा कर वैभव भोग रहे हैं. ओर कित्तने पेट के लिये मुझ - 
मर अन्न के छिये मारे फिरते हैं तो भी नहीं मिलते |: 
साधुओं की ऐसी विपय  छोछपता देखने से तथा 
घस हीन वातावरण की खराव असर चैठने से बेसे-. 
ही आर्थिक स्थिति भी हुःखद होने के कारण . से- कितने 
छोंग अब साधुओं को सिज्ञा देने के बदले अनादूर कर 
घर से निकाल देते हैं । ह ््ि 
वावा साघु संन्यासी त्यागी चैरागी संठाधीश महात्माओं को . 
अपनी उस्य अप्ट दीन हीन दशा सत्वर समझ लेनी चाहिये 
ओर जिसके छिये स्वयं वेष वा छिया है उस घसे को 
सुरक्षित रखने के लिये स्वात्मापण करना चाहिये । घर्स रक्षाये - 
भरने से साधु संन्यासियों को सीधा सोक्ष है । उपरांत 
घर्स रक्षार्थ मरने से यूहस्थियों की साफिक उनके पीछे कोई 
डुःखी हो वैसी उपाधि तथा चिंता नहों है। पूर्वा काछ 
में जब २ घ॒र्म ऊपर आपत्ति जाती थी तव २ ऋषि 
- झुनियों ने अपना तपोबछ वाले छुंकार से और साधु वावा 


( छ३ ) - 


'संन्यासियों ले-अपना दंड दिंपिया तथा त्रिशुक से धर्म संहारक 
बंबनों को स्वधाम पहुँचाये । अभी भी जो छपन 
- लाख साधु बाबा संन्यासी सनातन धर्म को अपना आत्मा 
“समझ कर उसकी रक्षार्थ कांग्स तथा धारा सभा की 
जैठक- समक्ष यूथ के यूथ जाकर खड़े रहे तो धर्म 
- ज्ञाश. के कानून तथा धम विरोधी प्रवृत्ति सवेथा नहीं होगी। 
..किंतु ये धर्म द्रोही उलटे उन्हीं के चेला शिष्ष्य चन कर शरण में 
आयंगे। इसलिये आश्वयक है कि ये छप्पन छाख साधु 
-संन्यासी संत अपने मन पर धम रक्षा की बात ले । 
. ऐसे होंगे तो केवछ देश में ही नहीं पर दुनिया भर में सनातन 
:' धर्म का डंका बज जायेँगे 


धर्म एवं एतो हंति धर्मों रक्षति रक्षितः 

तस्माद्‌ धर्मों न (तव्यों पानधर्मो- हतोजपीत ॥ 

ये मनु. महाराज के वाक्य अनुसार धर्म रक्षा में ही 
अपनी रक्षा और परम गति और घर्म के नाश में अपने तथा 
हिन्दुओं के नाश देख कर साधु संन्यासी जल्दी ही धर्म 
: शक्षणाथ मैदान में पढ़े ये अत्यन्त आवश्यक है । 
-१७ मंत्र अनुष्ठान 


वेदोक्त मंत्र का अगाध सॉमथ्य-है। उसका यदि विधि 


.( &० ) 

पूवेक अनुध्ान किये जायूँ ते। संकल्प अनुसाए फछ सिर संकतो 
हैं, क्योंकि मंत्र. आधीन देवता है । जन्‍्मेजय 
राजा को सप यज्ञ में मंत्र के प्रभाव से स्वर्गाधिपति -इन्द् 
को भी तक्षक नोग के साथ में हाजिर होने की. जरूरत पड़ी 
थी। आजं अपने दुभाग्य से थे मंत्र जानने वाले बहुत थोड़े हैं" 
और जो थोड़ा जानते हैं तथा आचरंण करते हैं वे अह्यचर्य 
शौचाचार आदि नियमों के यथाविधि पालन करते नहीं 
उससे वे मनवांछित फल पैदा कर . सकते नहीं । तब भी ऐसे 
धर्म संकट के समय में दूसरे मातुषी उपायों को योजना के 
साथ में ये दैवी उपाय भी खास योजना जैसे है। . 

तप सें निष्ठावाले को, योग में निष्टावाले | को, भक्ति में । 
निष्टावाले को तथा मंत्र में “निष्ठावालें को यदि वह.संयम 
नियम रखकर एकान्त स्थरू में अनुष्ठान करना चाहे और 
उसका फछ सनांतन धर्म तथा हिन्दु संस्कृति की रंक्षा और 
धर्मध्वसियों का क्षय हो इस रीति से अपण करने को 
प्रतिज्ञा लेते हो तो उन्‍्हींको धर्म निष्ठ हिन्दुओं को एक वर्ष 
पर्यन्त स्थान, फलाहार वगैरह साधन पूरा करने में थोड़ा 
भी संकोच करना नहीं चाहिये ।- बहुरत्ना वसुन्धरा- 
इस न्याय के अनुसार - तछांसे. करनेसे ये दैवी 


.. साधनों में प्रीति वाले: पुरुष -मिल- आवेगें । मंत्र 


* ( &१ ) 
जानने वाले अनुष्ठानी ब्राह्मण खास करके काश्मीर, नेपाल 
तथा आसाम प्रांत में से मिल सकना संभव है। यदि 
- एके मंत्र अनुष्ठान भी सफल हो तो सनातन धर्म की रक्षा, 


“विरोधियों को नाश और भूमंडल का राज्य भो सनातनियों 
के अधीन हो जाय । 


प्रभु का प्राकव्य होने के लिये 


यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अश्युत्यानमधमेस्य तदोत्मान सजाम्यहम्‌ ॥ 
: पंरित्राणाय साधूनों विनोशाय च दुष्क्ृताप्‌ । 
धर्म संस्णापनांणोय सभवाति युगे युगे ॥ 
... ऐसी साक्षात्‌ श्रीमुख की प्रतिज्ञा अतुसार जब २ घर्म 
. की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तव २ प्रभु अपना 
. हुप धारण करते हैं किंवा प्रकट होते हैं.। साधु पुरुषों का 
उद्घार करने के छिये और दूषित कर्म कराने वाछो' के नाश 
करने के लिये तंथा धर्म स्थापन करने के लिये प्रभु युग युग 
' सें प्रंकट होते हैं । 
. परन्तु अपने हिन्दुओ' को यहाँ एक बात बहुत ही सूह्षम 
रीति से ये विचारने की हैं कि क्‍या प्रभु के प्रकट होने का 
समय आया है १ हिरण्याक्ष, दिरश्यकशिपु, रावण तथा कंस 


( &२ ) 


जैसे तीन लोंकों' को जीतकर इन्द्र तक को अपने -वश में 
रंखने वाले देत्यो” किंवा दैत्य-वृत्ति के :अधार्सियो' ' क्या. अभी 
: तुम्हारे सामने खड़े होकर तुन्हारे ऊपर-तथा धर्म के ऊपर अत्यो 
. चार करते हैं ? जब अभी * तुम्हारे धरम, धर्म” सयौदां तथा 
- घसाग्रेहियों के ऊपर -अन्याय-वाले' हिश्ण्यकंशिपु रावण... जैसे 
बलवान नहीं है तब फिर असु को प्रकट होनें : को: क्यों बाध्य 
होने पड़े। .. . ह 
: * धर्म और घमन्ञों के ऊपर अत्याचार करने वाले - गांधी 
“मालवीय नेहरू राजेन्द्र बगैरह इंतने तो शक्तिहीन हैं. कि जो 
मात्र दश धर्म निष्ट युवक उन्हीं को पकड़ कर -घूंसा थप्पड़ 
लगावे तब दी सदा के लिये वो चुपः हो. “सकता. है.। धम 
किरोधी जैसे बल्दीन है वैसे फंड मांग कर:-खानें.वाले-मिक्षुक 
भी हैं। उसको यदि हिन्दू ल्‍व्यःकी तंथां: मेंते की. सहा- 
यता न दें और नेता न माने तो' वो अपंग-दाक्ति -हीत' 
बन जाय | इन अधर्मियों के पास में केवल बंथा बंकवाद करने 
छोगों को स्वराज्य का - मिथ्या प्रलोभन देकर लेखिनी तेथा. 
वाणी से चाहे वैसे बकने के तथा दिन रात भूत: कीं माफिके 


अबृत्ति करने के बल है | उससे यदि घंमागही छोगे खूब जोर से - 
-अधर्मियों के सामने सतत घस प्रचार को तथा अंधर्म - पाखंड 


8 विध्यंस की हु चल क्रनें छगें तो अधरर्मियों “के तंथा' अंधे: 
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के. . कहाँ | भी जागो. निशान, न .रहेगे. .!. 

हिन्दुओं को अपने घरबार ब्यापार.धंधा नौकरी रिस्तेदार 
आदि सकछ संसारिक व्यवहार , करने हैं, जो करने के ढिये- 
प्रारूध, कलियुग तथा ईश्वर रच्छा आदि कुछ भी बीच में आता 
नहीं । अपना कोई अपमान करे, छड़के लड़कियों को कोई कष्ट 
दे, ठुकान में कोई चोरी करने .आवे, घर में : कोई अग्नि 
लगावे तब हिन्दुओं को जल्दी ही उसके ऊपर दिवानी तथा 
फौजदारी.. उपाय करने- हैं, और जब स्वयं बीमारः 
पड़ते - हैं. -उसः- समय: पैसा, ख्॑ कर इलाज करते हैं 
पंर्‌ एक मांत्र धर्म केः सम्बंध में ही जो- कलियुग के प्रभाव 
का, ईश्वर इच्छा का-किंवा भ्रारूघ का हवाला देते हैं इससे 
स्पष्ट समझ सकते हैं. कि इस समय हिन्दुओं के हृदय में. . 
कुंटिल स्वार्थ और धर्म के प्रति उदासीनता ने घर कर लिया है । 
जहाँ कुटिंल . स्वार्थ - परायणता हो. वहाँ प्रभु को प्रकट होने... 
का कहाँ मौका रहता है ९ | 

प्रभु अवश्य प्रकट होंगे पर वे जब हिरण्यकशिपु 
जैसे बलवान दैत्यों किंवा दैत्य बृत्ति वाले अपनी -अमा- . 
छुषी सत्ता से प्रथ्वी पर हाहाकार करेंगे तब धर्मनिष्ठ 
पुरुषों ने धर्मे रक्षा के लिये असझ्य कष्टों को सहे होंगे उन्हीं के 
' रज्ञार्थ ही जगन्निय॑ता श्रीहरि अवश्य पधारेगे। परंतु जो समप के हे 


8 
. अभाव में बहते होंगे और शक्ति होते हुए धर्म रक्षा के. डिये . 
_ कुछ भी कारये सन वांणी कर्म से नहीं करते होंगे उन के लिये 
“ अम्ल कदापि प्रकट होते नहीं और हो तो शत्ता करते नहीं । वैसे... 
धर्म विमुंख कत्त ब्य हीनों की तो भयंकर दुर्गंति ही होने 
की है । | 
. इस समय दूसरा -कुछ न बने तो छोदे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी - 
तमास हिंदुओं को स्नान से तथा हृदय से शुद्ध हो सुबह शाम: , 
व्यक्ति गतं तथा. सामुदायिक रीविं से पवित्र स्थान में बैठकर हे 
अनन्य भावना से और एकामग्र चित्त से भ्र व अ्हलाद अस्बरीष .. 
भ्रहल्या द्रौपदी के रक्षक श्रीकृष्ण परमात्मा -के चरण में गदगढ 
हृदय से प्रार्थना करनी चाहिये कि है प्रभो ९ शंरणागत की रक्षा. - 
कर, दे नाथ ! तुम्हारे बिनां मनुष्य प्राणियों का कौन रक्ष ण॒ करने 
वाला है ? हे जगन्नाथ ! तू ही एक हमारी परम गति है। 
तेरे चरणारविन्द में ही शाश्वत सुख आनंद और शांति है। - 
है. भक्तवत्सल भगवान्‌ ! अधर्मियों ने अधर्म चढा कर हमारा _ 
जीवन व्यर्थ बना कर हमारी गति सति . कुठित कर दी है 
इसलिये आप सत्वर घ्म और. धंर्मियो' की रक्षा -करने के . 
लिये पधारिये । | 
इस प्रकार की नित्य प्राथना से तथा 'नाम संकीत्तन-. 

: से प्रभु प्रसन्न होगे. और अंश. - कछा. .किंवा - विभूति 
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हप' में प्रकट होकर अपना ज्राण रक्षण करेंगे।. 
१६ संप्रदायों की एकवाक्यता 
. शांकर, रामानुज, चाल्छभ, साध्व, निम्बाकं, चैतन्य, स्वामी 
.भीरायण आदि संप्रदाय के मत प्रवत्त को' ने सनातन घर्म के 
रक्षण कर हिंदुओ' के ऊपर महत्‌ उपकार किया है, यह बात 
लिर्विवाद है । वे सब संग्रदाय बेदानुकूछ हो वर्गौश्रम धर्म के 
रक्षक थे। बौद्ध जेन मुसलमान आर्यसमाजी और खिस्ती काल 
: में उक्त संप्रदायों ने ज्ञान भक्ति तथा सदाचार का प्रचार 
करके विरोधियो' के विजयी नहीं होने दिया इसलिये वे 
'सनातन धसस के सच्चे स्तंभ रूप हैं । वे सत्र हिन्दू धर्म का 
. झुख्य लक्षण 
. आचार; परमो धर्म: शरुत्युक्त स्मात एवं च । 
तस्पादस्मन्सतदायुक्तो नित्य स्यादात्मवानििज) ॥! 
आचार की ही परम धर्म मान कर वेद शासत्र पुराणों" के 

सिद्धांतो' का तथा वर्णाश्रस धर्स सर्यादा का आणापंण से 
अनुसरण करने वाले हैं। वे केवल प्रभु प्राप्ति के साधन सें एक 
'दूसरे से प्रथक होते हैं सो भी वेदानुकूछ ही है, कारण कि वेद 
डी.जीवात्मा के उद्धाराथे कर्म भाक्त और ज्ञान का उपदेश करके 
व्यथाधिकार ग्रहण करने की आज्ञा देते हैं ।. जय प्रवत्तेक.. 


( &६.) 


महालुभावो' को अपने समंय- में दो-को “दबांकरः जिस 

एक * तत्वकी अतिशयता दिखाई . पड़ी. उसकी: अंनिष्ठंता 
: दूर करने - के लिये एक २. विशिष्ट - तंत्वं-ऊंपर- बहुत 
भार रक़्खा -जो-थोग्य. ही था १. परन्तु पीछे से उन्हीं. 
के अनुयायिओ', ने: शुरु .ने .उपदेश- दिये... ज्ञान -तथा. 
भक्ति की एक ही बात पकड़ दूसरे को. मिथ्या ठहराने 
'. अथवा नष्टप्राय करने का जो- प्रयत्न किये वे. आदरणीय 
: नहीं। वेद ने जैसे कम भक्ति और ज्ञान तीन .क्रांड के 
विधान किये हैं वैसे भगवान ने गीता जी में. भी कर्म 
भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिये .हैं. इन तीनो' की 
समतुलना रहनी चाहिये । यंदि एक मात्र ज्ञाव रहे और भक्ति. 
तथा कमे न रहे तो भी छोगो'. का कंल्याण हो सकेंगे नहीं:।. 
वैसे भक्ति तथा कर्म रहे और ज्ञान ने रहे तब भी- छोंगो' का 
ददय हो नहीं सकता । तीनों की योग्य प्रमाण में यथाधिकार 
आचरण करने की आवश्यकता है | अभी: .हिन्दूं-अपनी सुख 
समृद्धि स्वतन्त्रता खो बैठे इसके अनेंक कारणों में: एके कारण- 
ये तीन भ्रेयस्‌ तथा' प्रेयस्‌- -अर्पण - करने वाले :साधनों की. 
समानता न रहने से और एक की अतिंशय' बृद्धि तथा दूसरे 
. का अतिशंय हास में दी हैं। उससे अब कोई संप्रदाय के अलु- 
_ थायियों को एक साधन को अधिक गधान्य पद्‌ देकर 


े 
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: दूसरे दोनों की उपेक्षा तथा निंदा न करनी पर वीनों का... 
: गौरव करने को छक्ष में रखना चाहिये । ह 
5 जो सहा पुरुष संप्रदाय चछा गये . उन्होंने ज्ञान भक्ति 
तथा कम का उपदेश दे सगवान के ही. सजन करने को कहा 
* है। थे संप्रदाय प्रतत्तक स्वयं ही सगवान थे और छोगों को 
उसकी भजना चाहिये ऐसा अज्लुचित उपदेश कहीं भी किसीने 
. नहीं.दिया और यदि दिया हों तो किसी को मानना भी 
नहीं चाहिये । उन्होंने तो अपने को भगवान के दासानुदास 
सना कंर बेद शाख पुराणो की. तथा वर्णाश्रम की मर्यादा 
: -पाछन कर परबअक्य, परमात्मा श्री कृषण भगवान को ही भजसने 
का बोध दिया है तथापि अभी कोई २ संप्रदाय के अज्भुयायी 
अपने संप्रदाय प्रवत्तेक आचाय-गुरु को ही' ईश्वर सानकर 
- उन्हों' की मूर्सियों को प्रभु की पास में पधरा कर आचाय का 
भजन करते हैं और बेद शास्त्र पुराणों का अभ्यास छोड़ कर 
अपने २ संग्रदांय के ग्रथों की बात श्रवण सनन करने में ही 
: तल्छीन रह कर विश्वात्मा सगवान को मूल गये हैं अथोत्‌ प्रसुको 
गौण मानते हैं. । अरे | कितने मूखे तो राम और हेष्ण 
को क्षत्रिय के लड़के कहने की भी धृष्टता करते हैं ये वास्तव 
में दुष्टता और मूखोपने की परिसीमा ही हैं । प्रत्येक संप्रदाय के 


अनुयाग्रियों को अपने संप्रदत्य प्रवर्तक पुरुष को शुरु सान 
* ७ .. 
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कर, वेद शास्त्र का चिंतन करते हुए भगवान : को - ही. भजना - 


ब्राहिये । कोई व्यक्ति के कहने. मानने से मंलुष्य .भंगवान " 
ब्रन सकते नहीं, क्‍योंकि धर्से शासत्र ने निर्णय-कियों -है कि *> 


ऐश्वयेस्य समग्रस्षे दीर्यस्प यशसः भ्रिय! 
ज्ञेन वराग्ययोश्चेब पराणा भग-इतीरणा ॥ 


समग्र ऐश्वये, वीय, यज्ञ, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य नाम के - 
छ भग जिसमें हो वे ही भगवान केंहछावे, इस . रीति. से ;' 
तत्व न समझते अपने हिन्दू छोग भगवान -तथां -बेद शासन 
की आज्ञा रख संग्रदायों की भावना में ओवप्रोत हो गये उससे " 
सनातन धर्म, और वर्णाश्रम का ज्ञान हिन्दुओं में नहीं के * 
समान होने से सनातन धसे, हिंन्दू संस्कृति, हिंदुत्व और हिन्दू- 
ज्ञाति अमी रूत्यु के मुख में आकर अन्तिम श्वास लेती हैं। . 
_इसडिये प्रत्येक संभ्रदाय बालों को सत्वर अंपनी अ्षति को. . 
- दुर कर सबकी एकवाक्यता, .कर- .सनातन.. धर्म, वेदोक्तः 
अर्यादा और वर्णाश्रम की रक्षा करने के -छिये दतचित्त 
होना चाहिये। आंद् आचारयों के महान्‌ तपोबेंछ; भक्ति वढू कं 
तथा ज्ञान बल के प्रताप से उनके वंशज तथा शिष्य .परंपरा- 
गत के आचार्य को छोग पूज्य साव- से. मान, संम्मान करते हैं। 
अपने पूर्वजों की कृपा से कितने. आचायों को चिपूछ वेभव, 
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- सत्ता समृद्धि भी प्राप्त हुई है, परन्तु अत्यंत दुःख की बात द्दै 
- कि सनातन चर्स की यह दीन दीन दशा मं कोई आचाये 
अपनी उस सत्ता तथा संपत्ति का धर्म रक्षा के कार्य में उपयोग 
ऋरते नहीं। मौज शौख में प्रत्येक वर्ष हजारों छाखों रुपया 
- अड़ाना है, सोटरों की रात दिन सह्देल करना है, मुसलमान 
बैया और छृत्य करने वाली जियो को मेट बक्षिस देना है; 
पास में न हो तो मकानों को गिरवी रख कर करके भी 
भौजमजाह भोगनी है परन्तु जब घम रक्षा निमिच पाँच रुपये 
भी खर्चने की बात आती हैतब वे कृपण तथा दरिद्वी बच जाते 
हैं. | कोई एक संप्रदाय के आचाये की ये सनोदशा नहीं पर 
आय: सबकी ये दशा है.)  आ 
: - भाविक छोग आचार्यों को प्रश्चु तुल्य मान सम्मान- 
करते हैं. पर कितने आचार्य अपने को पामर मान कई 
गांधी मालवीय जैसे घर्महीनों को उद्धारक समझे कर उसके 
खादी चलो में अपना तथा लोगों का उद्धार देख रहे. हैं। कितने 
जिसकी प्राबल्यता छोती है उसमें सिल जाने वाले अधेदर्ध 
हैँ। कितने कृपण हैं, कितने उदासीन हैं, कितने मौजशोख 
भे॑ डूबे हैं, कितने के पास बिपुझ संपत्ति सत्ता है, पर उसके 
सलाहकार -धूर्त है. और कितने घमोत्रदी हैं.” साधन 
दान अं ड 
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गांधी:तथा कांग्रेस ने अरप्ृश्यता. निवारंण ; का -पांखंड 
फैलाकर हिंद में: रशिया के -साम्यवाद्‌ उफ पिशाचबाद को 
अवेश होने की भूमिका तंय्यार कर रकक्‍ी है. ये. साम्यवाद 
के सिद्धान्त में प्रथम ही ईश्वर, .घमे ओर धरम -गुरुओं को 
'. तोप के गोले से उड़ाना है इसलिये सब संग्रदायों के -आचार्यों 
को सत्वर सावध होना आवश्यंक है कि सवय॑ निद्रा तन्द्वा . में 
न रहे । अबआपके दिल ज्यांदा नहीं ये न भूलना, चाहिये,। 
आपके मस्तक ऊपर . काल्‍-सृत्यु. स्वरूप - सास्यवादियों:. 
की नंगी तलवार छटक ही रही हैं । स्मरण में: रखना, - 
चाहिये कि आपको जिस उच्चतम पद की प्राप्ति .हुई है वे 
घ॒र्म की रक्षाथं आपकी साधन शक्ति.का उपयोग हो तो :उसमें 
आपंके, हिन्दुओं के और घंमेके हित. है। अभी भी आप घर्म 
रक्षाथ कटिबद्ध होवेंगे तो आपकी आज्ञा, मांन , : कर 
लाखों अनुयायी धर्म रक्षाथे- अपना जीवन समपेण कर 
आपकी देव समान पूजा करेंगे, इसलिये आंचाय.- , मंहारा- 
जाओ ! चेतो और कच्ैज्य का पारंन करो । जो आंचाये. इंस 
रीति से अपेना कत्तेज्य समझ कर घम रक्षा के .काय में स्वयं 
ही अग्नसर हो. उसका उपकार और-डउसको सहसेंश: धन्यवाद 


_ पर जो घंर्म रल॑र्थ कंटिबद्ध ने हो तो उसके अलुयाग्रियों को 
: जो उनकी वैसे करने की .खास फर्ज पाड़नी चांहिये। . 
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२० यथज्ञयाग 

यज्ञयाग का महात्म्य अगाघ है। इन्द्र को स्वर्गाधि- 
“ धति का पद एक सौ यज्ञ करने से ही भ्राप्त हुआ है। 
“हाजा, आह्मम तथा धनिक छोग जत्र यज्ञयाग करते रहते 
“थे तब हमारा भारतवर्ष में खूब सम्पत्ति थी, छोग सब 
_ अकार से सुखी निरोगी बलवान बुद्धिमान्‌ तथा दीषघोयुषी 
थे। देश में कभी भी हुब्काछ, अतित्रृष्टि, बीमारी, अकाल 
: आत्यु नहीं होते - थे। भगवान ने भी 

#अन्नादूभवन्ति भूतानि पर्जेन्यादन्तसंभव) । 

यज्ञादभवति पर्जन्यों यह कर्मेसमुदूभवः ।। 
, संपूर्ण प्राणि अन्न से. उत्पन्न होता है और अन्न की 
उत्पत्ति वृष्टि से होती है. और वृष्टि यज्ञ से होता है और 
चह यज्ञ कम से होता है; श्री मुख से ऐसी आज्ञा करके 
अज्ञ का विधान किया है। 

हमारी पराधीनता किंवा कुबुद्धि के कारण आज देश 
में क्‍्वचित यकज्षयाग होता है। थदि कोई घ्मोत्मा सब्जन 


करते हैं तो ठुष्ट शुद्धि के गांवीपंथी छोग कहने छयते < 
कि देखो ये गरीबों को नहीं देते पर हजारों रुपये केवा 
हा प्र हट. । 

जे 


[० _्छक # ३१% कैँड़ डे नूतन 
आअरिनि में ब्था जछा देते हैँ और तब्राद्मणों“क४.. 7. 
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इतना बकवादं करके वे नहीं रुकते पर दुराग्रह कर यज्ञ बंध 
'कराने की भी चेष्टा करते हैं, जैसी उन छोगों ने गाधरा में 
की. थी । इस महापाप के. ही कांरण- अब देवतागण 
हमारे पर अगप्रसन्न है ओर छोंग दुखी, बीमार, दरिद्री 
परतन्त्र, दुराचारी, मूर्ख दृष्टिगोचर दिखाई देते हैं:-। इसी 
ही कारण से बार २ भूकंप, दुष्काल, -अतिवृष्ठि आदि उपद्रव 
आ खड़े होते हैं और छाखो छोग अन्न वस्थर- के अभाव से 
पीड़ित--बेकार होकर मर रहे है। ३ 
इसलिये धर्म प्रमी हिन्दुओं को अपनी स्थिति के अंनुसार, हे 
बाजपेय, सोमयाग, बविष्णुयाग, रुद्रयाग, शतचेंडी,. गायत्री : 
पुरश्चरण, अष्टोतर शत परायण और ज्ह्ममोजन करा करके : 
देवताओं को संतुष्ट करना चाहिये । धर्निक छोगोकों यह 
होमात्मक॑ तथा जपात्मक यंज्ञ करके एक ओर से पुएय 
संपादन करना चाहिये और दूसरी ओर से उस २ यज्ञानुष्ठानं. 
में जो २ बाह्मणों का आचार्य तथा सदस्यः पद पर वरण हो: 
उन्हीं से ये प्रतिज्ञा लेवानी चाहिये कि वे भूंदेव जहां २. निवास . 
करे किंवा आवागमन करे तहां २ सनातन घर्मका सदैव , 
उपदेश करते रहे और छोगोकी अधर्म मार्ग से बचाते रहे । . . 
सन्‌ १९२९ में पं० राजेश्वर शास्रीजी; हम और एक सा 
काशी के र्माम्रही बीर कॉमेस की अधामिक प्रवृत्ति.का : 
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' बिरोध करने के लिये छाहौर गये थे । हंस छोगो ने काली 
मंडी दिखा कर प्रमुख का अनादर किया, बहुत विस्तृत तार 


कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भेजकर धार्मिक बातों में 
हस्तक्षेप नहीं करने का अल्टीमेटम दिया, कांग्रस के अध्यक्ष 
मोतीछाल नेहरु के साथ कान्फ्रन्स की और वे लोग जब 
किसी प्रकार न सममे तब अन्त में विराट सभा का आयोजन 
करके कांग्रेस की साथ युंद्ध घीषणा भी की । परन्तु इतना 
उद्योग करने पर भी कांग्रस के नेताओं की ऋकृति में कुछ 
परिवतन नहीं हुवे । और शक्ति--बल के बिना केवल मुख 
की बातं, धमकी किंवा प्रार्थना से कभो छात्रु अधिन भी 
नहीं होता है ये ही घटना हम छोगोने, यहाँ प्रत्यक्ष देखी । उसी 
समय आश्चर्य की घटना यह हुईं कि एक छाख शिखों के - 
समुदाय तथा एक छाख मुसलूमानो' के कुंड ने कांग्रेस तथा 
उनके नेताओं को अपने बल से दबाकर अपनी इच्छ,नुसार 
कार्य करा लिया वह देखते ही हम लोग सुग्धघ हो गये। 
'सनको जित छिया उसके नाम रघघराज्य, अहिंसा का 
पालन कर करोड रुपया दें दें” उसके 'नाम स्वराज्य,. खादो 
धारण कर, चखो चलाकर, भंगीओं को स्पशे करे 
स्वराज्य और स्कूछ, कोट, टाईटछ तथा 
बहिष्कार कर जेल सद्देल में जा बैठे उसके 
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अंकार की बिलकुछ मूर्खता से भरी हुईं. छपोडशंख जैसी-वाते. 
जब.गांधी वकने-छगे तब बंगाल के एक समर्य के::सिंह- बाबू: | | 
विपिनचन्द्र पालसे चूप बैठा न गया.। पांछ बाबू ने उस मिथ्या .: 
हिमायत के सामने अपना तीज,.असंतोष प्रकट किया और 
स्पष्ट घोषित किया कि हिन्दुस्तान कां राज्यतंत्र हिन्दुस्थांन की. 
प्रजाने चुने हुवे प्रतिनिधि प्रजा. के हित के लिये प्रजा की हा 
' इच्छाठुसार संचालन करे उसका. नाम. स्वराज्य है और- ऐसे... 
. शज्यतंत्र की स्कीम-योजना बनाने की भी आपने कांग्र स को .: 
' सूचना की । पाल बाबू की अमूल्य सूचनाजुसार मोतीछाल नेहरू - 
की अध्यक्षता में कांग्रेस की ओर से एक समिति स्कोम तैयार - पे 
करने के छिये नियुक्त की गई।... . आई 
उस नेहरू कमिटी ने सिन्‍त्र-२ आंतों में दौरा करके राजे. 
नीतिज्ञों के अमिप्राय संकेलन कर तर्थां जो, राष्ट्र. पजातंत्र - 
शासन चला रहे थे उसके उद्दश और नियम सोच विचारके, : 
छखनो में बैठ कर एक रिपोर्ट बनाये ।- उस रिपोर्ट . को भी. 
उन कमिटी ने देशमें सत्र भेजकर -अलुंकूछ अभिग्राय प्राप्त. 
कर लिया । अब वे छॉंग उस रिपोर्ट को लाहौर: कांग्न स. में 
..यास करा कर . ब्रिटिश पालेमेन्ट को. भेजने चाहते थे ।: उसे: 
“ रिपोर्ट-सकीस हिन्दू:जाति.-तथा-घर्मकी. कई -प्ंकारं! छुकंसान ' 
: बहुँचाने वाली थी और: शिखो तथा मुसलमानों को. छांमेदा- 
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" यक थी.तो भी- झतप्राय हिन्दू मूक. रहे किंतु शिखो तथा 
झुसंछमानों ने तो उसके सामने खुलस खुल्छा बंड पुकारे। 
' शिखों ने अपनी शिख कोम में ओर सुसलमानने अपनी 
मुंसछमांन कोर्स में उस नेहरू रिपोर्ट बिरुद्ध प्रचंड आंदोलन 
“कर उसको रदूद कराने के छिये शिखोंने शिखों को और मुस- 
“लमानों ने मुंसछमानों को कांग्रेस के समय पर सन्‌ १९२९ में 
सारा पंजाब से छाहौर बुलाये । ग्राम २ से शिख स्त्री पुरुष 
हाथी घोड़े. ऊँठकी सवारी पर बैठ कर, नंगी तलवार छाठी 
तथा किरपाण की.साथ लाहौर आ पहुँचे और छांहौर कीः - 
गलियो' में तथा आम रसस्‍्ते पर सरधस के रूप में सत श्री 
अकाछ, नेहरू रिपोर्ट का नाश करो आदि नारे छगाते घुमने . 
छगे। उसके सरघस' का विस्तार कमसे कम दो मिल होंगे। .. 
उसी प्रकार मुसंछमान छोग भी ये ही समय "एक छाखकी 
संख्या में एकत्रित हो, अल्छा हो अकबर तथा नेहरू रिपोर्ट ।' द 
को जमीनदोस्त करो आदि नारा छगाते हुवे शहर में 
घुसने छगे । 
छाहौर शहर में अपने मृत्यु की बनती हुई इस भयानक .. 
घटना मोतीछाछ नेहरू तथा गांधी के कानों में किसी ने 
सुनादी और साथ २ यह भी साफ२ सुना दिया कि यदि 
उसी रात्रि में तुम शिखों और छसलमानों को नेहरू रिपोर्ट 
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करके संतुष्ट नहीं करोगे तो कंछ प्रातःकाछ में: कांग्रेस: ' 
कांग्न सका पेन्डाल, तुम्हारे रहने के तंबू बगैरह कुछ भी बंचेंगे “ 
नहीं अर्थात्‌ सब भस्मीभूत हो जायगा; इस छिये यदि तुमको... 
अपनी तथा कांग्रेस की रक्षों करनी हो तो अभोजनें अभी 
उनके नेताओं की पास पहुँचो । ह 
आपत्ति अपने आप पर आयी हुई देख गांधी तथा नेहरू 
की सुध बुध भूछ गई। -दोनों- तत्क्षण शिखर और मुसढू- : 
' मान के नेताओं के पास जा पहुँचे । मधुर शब्दों से दोनों... 
. भहाशय उनकी खुशासत करने छंगे और स्पष्ट शब्दों में प्रतिज्ञा : 
कर आये कि आपके संतोष के लिये हम. नेहरू रिपोर्ट रद - 
. करते हैं| इस प्रकार की कबुछात से उभय. कोर्स को शांत-कर' |; 
दूसरे दिन कांग्रेस की कारवाही प्रारम्म होने के आगे उन्होंने - 
नेहरू रिपोर्ट रह होने का भी जनता को कह सुनायां.। “भय . 


विना कभी प्रति होती नहीं” ये बुद्धिमानों का कथन इस 
स्थान पर बराबर सिद्ध हुआ। सनातनी छोग भी यदि सना-. 

. तन धर्म की रक्षा हृदय से, चाहते हैं तो दूसरे सब उपायों में. 
. इस अत्यन्त असरकारक उपाय का. अवलंबन करना चाहिये | 


एक किंवा पांच' सात धनिक सज्जनों को एकत्र. हो एकही संमय 
'पर दिल्ही जैसे स्थान में कांग्रेस तथा असेम्बली की कारवाही 
,जब चलती हो तब विष्णुयोग, -मद्दारुद्रयाग, शतचंडी; गायत्री 
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'घुरश्चरण, अष्टोत्तर शत्त पारायण तथा सनातन धर्मका विराट 
महाधिवेशन का आयोजन कर, उसमें जो हमारे भूदेव तथा 
सनातन धमाग्रही जनता उपस्थित हो उन सभी को साथ लेकर 
असेम्बली तथा कांग्रेस को, छाहौर के मुसलमान तथा शिखो' 
की सद्रश विवश--परवश कर उनके पास वे कभी भी धर्म- 
'नाश का काय नहीं करेंगे ऐसी ग्रतिज्ना लेवानी चाहिये! 
२१ सनातन घसे सेवक मंडल 

: एक. संसय.इस संसार सें सनातन धर्म के सब कोई थे 
* और सब छुछ थे । पृथ्वी पर सत्र उनका शासन था । उनकी 
आज्ञा हा किसी से भी उल्लंघन नहीं हो सकता था। सब 

कोई सनातन धर्म पाठनार्थ ही जीवित रहते थे। सनातत्ः 
: धर्म निमित्त यदि एक को वलिदान देने की आवश्यकता होती. 
: थी तो हजारों दे देते थे । त्राह्ण उस जगदुधष्धारक सनातन 
धर्म .का 'उपदेश किंवा अ्रचारार्थ जीवित थे। क्षत्रिय उसकी 
रक्षार्थ जीवित थे | वैश्य उसके पोषणार्थ जीवित थे और शाद्र 
उनकी आज्ञा उठाने के लिये जीवित थे । देश में जितने मंदिर, 
प्राठशाला, तीथे, अन्नक्षेत्र, घर्मशाछा तथा अखाड़े थे वे सच 
उसके जीवित जाग्रत अंगरक्षक योद्धा थे। 
: प्टमी,रासनवमी, शिवरात्री, होली, दशहरा ः 


. सनातनी बिना निमंत्रण एकत्र हो -अत' उपवास स्नान दरशन- 
दान पुण्य कर निर्दोष आनंद का उपभोग की "साथ संगठन 
- साधते थे | अब ये सव छोग, स्थान और पर्व जीवित हैं, . 
परंतु, सनातन धर्म के लिये कोई उपयोगी नहीं होते | -जैसे 
प्रिता को एक सौ पुत्र हों, पर, वे सब, पिता की आज्ञा न 
मानते हों, सेवा न करते हों, पिता को शत्रु सान् अपसानित 
कर कष्ट संताप देते हों, स्वयं समथ होने पर भी. पिता को 
ढुःखमुक्त न करते हैं। तो वे सौ पुत्र जीवित रहते हुंए भी. - 
सतक के ही समान है । उसी तरह, अब जब कि सतांतंन घम 
के ऊपर नास्तिक सुधारक तथा विघर्मी विदेशी छोग असांमुषी 
प्रह्यर तथा अत्याचार गशुजारते हैं तव भी संन्ावनी छोग, देव. 
के पुजारी किंवा पर को साननें वाले सहायता किंवा रंक्षण:. 
नहीं करते हैँ. इससे उन सवका जीविंत रहना किस काम : 
९ इसलिये सनातन घर्म को जीवन समर्पित करके” 
अहर्निश सनातन धर्म की सेवा करते रहें “ऐसे सनातनियों के 


'एक सेवक-संडछ की नितांत आवश्यकता है । ह 
जिनके अंत:करण में: संसार पर वैराग्य है, जिनको जीवन 


'पय'त ब्रह्मचय त्रत का पालन कर .स्वामीनारायण की -भक्ति 
तथा उसके उपदेश वाक्य का प्रचार करने की इच्छा. है ऐसे 
 आाधु सैकड़ों की संख्या में गढडा, चडतांल अमदावाद, मूली . 


ट 


( १०६ ) 


आदि स्वासी नारायण के घास समान सांद्रा म॒ दाक्षा जलकर 
आज रहते हैं । वे छोग शुरू में प्रशु-सेवा करने के साथ, कथा 
"बातों श्रवण करते हैं.। बाद, अपने संग्रदाय: के. भ्रथों का अध्य- 
- यन-कर, स्वामीनारायण के सिध्धांत की जानकारी प्राप्त करते 
“हैं; पश्चात्‌ वे अपने सत के प्रचाराथ भेजने में आता 
है. स्व० गोपाल ऋष्ण गोखले ने भी अपने मंतब्यानुसार 
देश की सेवा करने के लिये पूना तथा बंबई में सर्वेन्‍्टस आफ 
: इण्डिया सोसायटी किंवा हिंद-सेवक समाज” नामक संस्था 
स्थापन की है। उस संस्था में जो दाखिल होना चाहते हैं 
उन्हे जीवन के अत तक देश सेवा के अतिरिक्त अपने निजी 
' स्वार्थ का कोई कार्य नहीं करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है 
संस्थां में प्रविष्ट होने के बाद सोसायटी के समभ्यकों पांच 
वे पर्येत विशिष्ट प्रथों का अध्ययन कर पारंगत बनना 
पड़ता है पश्चात्‌ देश सेवा की पुवृत्ति में कतेव्यारूद होना होता 
' है। चू'कि, गोखले के इस उच्च ध्येय को नष्ट कर अभी के 
सोसायटी के सभ्य प्रायः समाज सुधार की धर्म विध्वंसक 
हलचल चलाकर सेवा के बदले देश का सत्यानाश' कर रहे हैं 
पर, संस्था के आद्य स्थापक का ध्येय अत्यन्त विशुदूध था । 
ः. इसी प्रकार, रामकृष्ण मिशन में बंगाली सज्जन जीवन पर्यन्त 
शासिल होकर मिशन का काये कर रहे हैं और वैसे ही चैतन्य 


्। 


- (है१०) ६. | 
महाप्रभ्ु के गोड़ीयं-सठ. में चेतन्‍्य भक्त जीवन... प्यन्त-सम्मि- 
'छित हो चेतन्य महाप्रश्ु के -सिद्धांतों. के अ्रचाराथ अवृत्ति- 
कर रहे हैं. । ह । 

जिस प्रकार  स्वामीनारायण सतके - साधु -ऋह्मचारी; 
गोखले की सर्वेए्ट्स आफ इरिडिया सोसायटी के सभ्य, राम--. 
क्रृष्ण मिशन के साधु ओर चेतन्य- भहाग्रभु के गोडीय मठ के . 
साधु अपनी २ पद्धंति से काये करते हैं. उसी अकार हम सनों- 


 तनियों को भी काशी, सथुरा, प्रयाग, हरिद्वारं, बंबई, कलकत्ता; 
- अंमदावाद, - भमावनगर अथवा. राजकोट आदि अनेक स्थानों 


भें. से. एक स्थान पसंद कर उधर “सनातन घधम्मे सेवा मंडछ” . 
की. स्थापना करनी चाहिये । इस-सनातन घर्मे सेवक मंडलका.. 
. ध्येय सनातनघर्म, हिन्दू संस्कृति तथा वर्णाश्रम-धर्मकी वेदशाञ् ः 
युराणों की आज्ञाउसार सेवा-हितरक्षा हो ऐसा . निश्चित्‌ करना 
चाहिये-। जो ब्राइण, क्षत्रिय तथा वैश्य के -अंतःकरण में सना- 
धरसेका तीत्र अमिसान हो; जो अपने सन इन्द्रियों पर 
कृष्जा रख सकता हो, जो सरल सात्विक तथा मिताहारी 
जीवन यापन कर थोड़े खर्च में रह सकता हो और जो किसी - 
. अकार का स्वार्थ की आंशा रखे-विना जीवन पर्यत सनातन , 
'धर्मकी सेवा करने को उत्सुक हो उसीका-इस सेवक मंडल में 
: भ्रुवेश हो सकेगा |: इस उद्देश्य को सानन्‍्य रखर्कर जा हज .. 


डक 


( १११ ) 


जीवन पर्यत सनातन धर्मकी सेवा करने की प्रतिज्ञा लें--ऐसे-. 
कम से कम ३०० सेवकों की सनातन धर्म सेवक संडल में 
भरती करनी चाहिये । 

सनातन धर्म सेवक मंडल में श्रविष्ट होने वाले सनातनी 
सभ्यकी बय १८ वर्षकी होनी. चाहिये और उसको रूघुकौमुदी: 
तथा पंच काव्य तक का संस्कृत ज्ञान और हिंदी गुजराती 
मराठी चंगाली जो उन्तकी साटभाषा हो उसका सात दर्जा 
ठक का ज्ञान होना चाहिये | मंडल सें प्रविष्ट होने के बाद तव्रे 
सनातनी सदस्य के संस्कृत तथा हिंदी भाषा का पूरा अध्ययन 
करके आवश्यक अंग्र जी भाषा भी जान लेनी होगी और 
गीता, रासायण, सहाभारत, भ्र.सदूभागवत पुराण, विष्णु पुराण 
भपदू्सपुराण तथा रकंद पुराण आदि पुराणों, मनु याज्ञवरक्‍्य 
पाराशर आरि रस्प्ृतियों, - पातंजलयोग पूर्वेसीमांसा उत्तर : 
सीसांसा आदि दर्शन शास्त्रों, 'कठ केन छांदोग्य प्रश्न सांडुक्य 
छृहदारण्यक आदि उपनिषदो' तथा शुक्र बृहरपति बिदुर चाण- 
क्य आदि नीति शास्त्रो' का भी अभ्यास और सनांतन धर्म 
विषयक लेख लिखने तथा व्याख्यान करने की पद्धति 
पांच वर्ष तक परिश्रम लेकर अवगत करनी ही होगी 
और तत्पश्चात्‌ू सनातन धर्म तथा हिन्दू संस्कृति । 
के हित संरक्षणाथ जाहिर में कूद पड़ना होगा। 


( ११३) 
आवश्यक ज्ञान. अनुसव: संपादन करने के बाद -इसः 
सनातन धर्म, सेवेकः संडछ -के सभ्यों को देश में: संवच्र 
अमण करंता होगा और -व्यांख्यांन द्वारा. लोगों -को सनातंन. 
धर्म के सवत्किष्ट सिदुधांत समकाकर 'पांखंडवाद निमू छे करने" 
के लिये प्राणापण. करने को चेष्टा. करनी होगी -।-अंसेम्बछी, 
'छोकल बोडे- तथा स्युनिसिपालिटी . के -चुनाव में .उम्मेदुवांर 
बनंकर चुनवाने , का उद्योग करना: होगा और दैवयोग से 
उसमें यदि सफलता प्राप्त हुईं तो उत्त-२ संस्थाओं सें धर्म रंक्षत 
तथा गोरत्ञा का श्रस्तोव उपस्थित कर, घमद्रोही द्वारा पहले के 
पास किए हुए सभी धर्म विरोधी कानूनों. को रद .कराने के 
छिये धमध्वंसियों का प्रचंड सामना कर सरकार -को संनाद- 


नियों का देवत बताकर कान खोलना' होगा । 

सनातन धर्स सेवर्क मंडल इस प्रकार धर्म रक्षा की अबृतति 
जोर शोर से चलाकर अपने संडल की . शाखा भिन्न भिन्‍न 
स्थान पर स्थापित कर काये करने छंगेंगे-तो- काशी, अयोध्या, 
कनखल तथा ऋषीकेश. आदि स्थानों में. साधु- 'संन्यासियों : के 
जो कई अखाड़े तथा मठ हैं वे भी सावधान: होंगे ओर “सभी 
सनातनियों को अपने कत्तैज्य का 'ज्ञांन होगा. तो  अवश्यमेव. 
. सनातन धमम का विजय: होगा . [इस अ्रकार हमारे पुरुषार्थ 
तथा संयुक्त बल को देखकर थैद्रोही- सुधांरकों: कीं घेसे-. 


( १३ ) 
विरुद्ध काये करने की हिंमत कभी चलेगी नहीं । उनके दूषिद 


सनोभाव तथा घसंध्वंसी अधम प्रवृति स्वयमेव विछ॒प्त हो 


जायगी । इसलिये, धर्माप्रही हिंदुओं को तथा सनातनी कार्य 
* कर्त्ताओं को ऐसा मंडल स्थापन कराने का कार तुरंत हाथ में लेना 
_ चाहिये। जलगाँव के अधिवेशन में ऐसा ही प्रयत्न किया 
गया था। हमने प्रस्ताव पेश करके एक सो धमे-सेवकों के 


: छिये अपील की थी । पर, मात्र दश द्वी धमोत्माओं ने तत्प- 


रता बत।यी थी पर अब उस उद्योग को फिर उज्जीवित करने 
की आवश्यकता है। - 


. २२ सनातनी हिन्द्र की व्याख्या 


हिन्दुओं में हिन्दूजाति, हिन्दू संस्क्ृति और हिन्हुस्थान | 


का अभिमान तभी रह सकता है जब वे सनातनघम को ही 
ः अपंना सर्वेस्व सानें । यदि उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर, 

श्रद्धा या विश्वास न हो तो यह परिणाम सुनिश्चित - है कि, 
. ज्ञाति, धर्म, संस्कृति और देश के प्रति भी उनमें क्षणमात्र को 
अभिसान रह सकता नहीं | कारण, एकमात्र सनातनघमे का 


ही विधान ऐसे सुनिश्चित और स्थायी रूप का है जो जाति, . 


संस्कृति और देश की मद्त्त्ता को समझाने और उसकी हिंद 
. शक्षा के लिये दत्तचित्त रहने का आदेश करता है । 


प्र 


| (११४ ) 

इस प्रकार का अपना उज्ज्वछ सनातन धर्म वेदों. के ' 
आधार पर अवंछम्बित है | वेद औरं-तदरुकूछ शांखों में: छोक - 
और परछोक को सफछ बनाने के लिये अत्यत्त, अगांध.-तत्त्व - 
भरे हैं.। यह वेदें शास्त्र, हिन्दुओं - को. वर्ण "और . आश्रम की : 
सादा, आचार, जन्मना जाति, सती-घर्म, माता पिंता और. 
'  शुरुजन के भ्रति.पूज्य भाव,.. मन्द्र्सयोदा, भूर्तिपूजा, आड, 
भोरक्षा, सत्य, अहिंसा, देया,-क्षसा, तितिक्षा, क्षद्मंचये, खान: 
पांच विवेक, वैवाहिक व्यवस्था, संन्ध्या-बन्दनादिं नित्य कृत्य : 
क्रा विधान कर संसार में आयावत का-एकान्त विशिष्ट गौरब 
स्थापित करते हैं । यदि हिंदुओं. में से वेदशास्न और वर्णाश्रस" 
विवयक सर्यादा निकाल दी जाय तो हिंदू संसक्षति. और .हिन्दु- - 
स्थान का स्थान इस प्रृथ्वी-तल में कहीं. रह जा सकता नहीं:। 
यह बात केवल हिंदुओं के लिये ही सत्य हो, ऐसा नहीं। . 


अपितु युरोप तथा तुर्किस्तान-के ईसाई .और मुसलमान: भी 
ऐसे ही सिद्धान्त को मान कर चलते हैं । जो ईसाई - बायबिल 


और जीसस क्राइस्ट का अभिमान न रखे अथवा: -जो झुसल 

मान कुरान तथा प्रैगंस्बर का अभिमान न रखे उंसकी ज़िन्दगी 
का, जाति का, संस्क्रति.का उसके राष्ट्र में कोई. महत्व नहीं | 
' किन्तु, घोर आश्चर्य और खेद का- विषय है. क्रि, आज - इस देश 
मैं जो बे अपने को: सुधारक, प्रगतिशीछ, शिक्षित और राष्ट्र-. 


( ११५ ) 
पहतांचन्तक [वेज्ञांपत करता है वह, वेद-शा्त्रों की मान्यता: 
“और वर्णौश्रम-मर्यादा को उन्नति का बाघक ठहरा कर, इनके 
“ नाश के लिये ही द्न-रात अथक चेष्ठा करता रहता है । अस्तु 
'मैरे मत सें जो, आज अपना देश पराधीन होकर नाना अकार 
, के कलेशों सें फंसता जा रहा है, उसका एक मात्र कारण ऐसे 
विशभ्रेमित नेता जन के विचार और उनकी.करतूत ही है । इन 
नेताओं के अन्तःकरण में उपयु क्त प्रमाद इत्त बुरी तरह घर 
कर गया है कि, एक वार बह्या अथवा सरस्वती भी कदाचित 
. उन्हें सन्‍्मांगे पर छा सकें। ' 
वर्तमान में देखने के छिंये कांग्रेस के भीतर हिन्दू, नाम- 
धारी ज्ञेताओं का ही वचस्ब है । वे हिन्दुओं से ही तो रुपया 
'लैते हैं. ओर उन्हीं का वोट लेकर व्यवस्थ।पक सभाओं में जाते 
हैं । परन्तु हिन्दू कहलाते उन्हें शर्म आती है। फलरूतः वे धारा 
संभा में गौवधबन्दी जैसा कानून तो पेश या पास, करते नहीं, 
डल्दे,.हिन्दू धमे ओर संस्कृति को नाश करने वाले कानून 
अपने बहुमत से एक के बाद एक बनाते जाते हैं। 
मुसंछलमान छोग उनका कदस २ -पर आतंकपूर्ण विरोध में 
' डठे हुए हैं-इसलिये, कांग्र सवादी जंन उनकी खुशामद करते 
हैं, उन्हें सनमाने हक सौंप रहे हैं और इस्लाम घ॒र्मे तथा 
संस्कृति की रक्षा के छिये अभय बचन प्रदान करते हैं । इघर 


! 
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द्विन्दुओ उन कांग्र सवादियों की मदद करते हैं, मान देते हैं; . 
आशथेना करते हैं, कि, हमारे धार्मिक मामलों में दस्तन्दाजी न 
करो--उन्हें ये कांग्रन सी निष्ठुरता पूवक ठोकरे- लगाते हैं । 

जिस प्रकार हिन्दूघम, वर्णाअरम सर्यादा और हिन्दू हकों.- 
के विरुद्ध कांग्र सवादी भीषण घातक काय कर रहे हैं, उसी: 
प्रकार, उसी गुट के छोग हिन्दू-सह्ासभा नाम की एक संस्था 
अछग भी बनाकर खुले रूप में वेद शात्र और वर्णाश्रम मर्यादा 
का उच्छेद कर रहे हैं. । हिन्दू महासभा वाले भी असबर्ण 


»विवाह, सारडा कानून, अस्पश्यवा निवारण, वर्ण संकरी खान . 


यान आदि का अचार करते हैं और बौद्ध आदि - अन्य जांतिं 
के छोयों को भी “हिन्दू” नाम से घोषित करना चाहते हैं जो- 
*हिन्दुस्थान में रहते हैं? | अधिकांश हिन्दू-पज़ा धार्मिक और 
राजनीतिक रहस्यों से अपरिचित रहने के कारण, कांग्रेस और ' 
हिन्दूसभा के कायकताओं का आदर “करती, उनके अखबार 
पढ़ती भौर सभाओं में भाग लेकर धोखा खा रहीएःहै,. हिन्दू: 
नरेश, साधु-संन्यासी, महन्त मठाधीश आदि अपने २ प्रपंच 
मे पड़े हुए हैं। इससे, इधर हिन्दूश्रजा की दशा यह. हो रही. 
है कि, वह अपनी रक्षा के लिये इधर-डघर जिस तिस के पास. 
दौढ़ रही है और इसमें पाखर/िडियों की वन आ रही है। 

ऐसी विषम अवस्था में हिन्दुओं का आवश्यक कतव्य है 


(११७) 
- कि, वे काँप्रे सी, सुधारवादी, हिन्दू महासभा और आये. समा-- 
: जियों से पूर्ण सावधान रहें-उनके फन्‍्दों में न फँसे एवं उन्हें 
किद्ली प्रकार की सहायता या सहयोग न दें । यह छोग वेद- 
शास्त्र और वर्णाअ्रम-सयोदा को न सानने वाले होने के कारण, 
शहिंदू? तक भी माने नहीं .जा सकते । इच्छापूर्वेंक अथवा 
मूर्खेतावश उनके द्वारा- हिन्दू घरमे का द्ोह और हिन्दुत्व का 
' घात किया जाता है उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि, वे हिंदुओं. 
के नाम पर कुछ बोल सके । किसी प्रकार के मोह अथवा 
- संकोच के वशीभूत होकर ऐसे छोगों को कंदापि अपना चोट 
: अथवा आर्थिक-सहायता आदि नहीं देनी चाहिये। 
* इन कांग्रसवादी या स्वार्थी अधैदग्ध हिन्दू महासभा 
: ब्ादियों के सिवा कितने धूते ऐसे भी हैं. जो 'सनातनी हिन्दू: 
. का नाम धांरंण कर, सनातनी संस्थाएं बनाकर, हिन्दूधर्मे 
- का गछा काटनेवाला कारये करते हैं। पंजाद की सनातनघर्म ॥ 
. अतिनिधि सभा और सालवीयजी की सनातनघर्म महासभा. 
के कार्यकछाप इसी प्रकार वैदिक धर्म-मर्यादा पर कुठाराघात 
करनेवाले देखे जाते हैं। इसलिये, यह अत्यन्त आवश्यक है 
. है कि इस बात की व्याख्या स्पष्ट कर छी जाय कि, 'सनातनी 
हिन्दू” किसे कहना और मानना । ऐसी निश्चित परिभाषा . 
वाले 'सनातनी-हिन्दू” को ही आप अपना वोटं, द्रव्य और 


( शृश् ) 
सहयोग प्रदान करें | उस व्याख्या. के सम्बन्ध :में शाखानु- 
कूछ अपना मत निम्नांकित अकार उपस्थित करता हूँ-- 
१--पेद्शासत्र पुराणोक्त चिरन्‍्तन सद्ाचांर परिगरहीत 
वर्णोश्रम घंसे-सयोदा. को जो साले । 
२--हिन्दू सातापिता से जन्मा हो और हिन्दुंस के 
अविरुंद्ध जीवन चापन करता हो । ० 
३-हिन्दुस्थान को ही जो आर्यो. की 'जन्मयूमि, क्मेसूसि 
और'!पुए्यमूमि सानता हो। 
४-बेदशा्खों को जो त्रिकाछाबाघित और अपोरुषेय 
. मानकर अछूतों के स्पश, कूप, स्कूछ, सन्दिर अवेश आदि का 
विरोधी हो । ह 4 
४-हिन्दूओं से जन्प्ता . जाति, सूर्विपूंजा, श्रादूघ, तीथ 
ईश्वर अवतार, सतीघस, शुभाशुभ कस के फल से स्वगे 
नरक और उच्च-तीच योनियों की पति तथा पुनजन्म को 
मानता हो | । 
६--वेदों के पढ़ते तथा प्रेणव्संत्र .के उच्चारण का 
अधिकार टह्विंजवर्ण को ही है। शृह् या जअन्त्यज को नहीं 
इसे जो मानता हो। 
_ ७--माता, पिता, शुरु, सतत, त्राह्मण. और गौ को 
- जो पूज्य माने] शो, ह 


(११४). 

८--जो सिर पर चोटी और ट्विज हो तो यज्ञोपवीत. 
भी. धारण करे, नित्यकरमं उपासनादि करे, संस्कृत भाषा, 
: प्राचीन रीति-रिवाज और जांतीय पोषाक का आंद्र करे.। 
5, ९--जो शास्त्रीय वैवाहिक विधि, स्थृश्यास्ृश्य-मयोदा, 
भक्ष्याभक्ष्य विचार को मानकर, असवर्ण-विवाह, तलाक, 
सगोत्र विवाह, विधवाविवाह, यवन और स्लेच्छों की 
शुद्धि जैसे अशाख्रीय कार्यों का विरोध करें । 
उपयुक्त नौव्याख्याओं को जो व्यक्ति मानकर उनका 
व्यवहार करे उसीको सनातनी हिन्दू मानना चाहिये । 


२३ हिन्दू हकों की १५ शर्ते 
७३ हिंदू-जाति ने उदारता, प्रसाद और सहनशीलतां दिखाकर. . 
' आज पयेन्त बहुत हानियां उठायी हैं। इनके मौनावरूम्बन 
. से निरंकुश होकर मनचलों ने राजनीतिक, सामाजिक 
' और आर्थिक अधिकारों के नाते अब तक उन्हे खूब मनमानी 
तौर पर छूटा । परन्तु अब जब कि, हिन्दू-जाति के प्राण- 
धन तुल्य धामिक-हकों पर भी छूटके से हमले होने छूग 
गये हँ-प्रत्येक हिन्दू-संतान के छिये आवश्यक हो गये हैं 
कि, बह प्राणपण से खत्वों के रक्षाथं कटिबद्ध हो जाय। 
इंसी देश में पागसी आदि जैसी दूसरी भी अनेक छोटी २ 
जातियां रहती हैं, पर, उन सभी ने संगठन एवं जाम्रति से 


( १२० :) 
अपने घासिक स्वत्वों की अवाधित बना रखा है । मुसलू- 
मानों ने तो मि० जिन्ना और. आगाखां के नेदृत्व में . दर्वंग 
संगठन करके अपने राजनीतिक, - धामिक, . सामाजिक 
और आर्थिक हकों के नाते १४ स्पष्ट शर्तें आज से- दो वर्ष 
पूथे, नवीन शासनविधान बनने से पहले ही, विलायत के . 
प्रधान सँत्री मि० मेकडोनल्ड के पास से स्वीकृत करा. ली 
है। इसके वाद, अछूतों के हक के नाते (पूना पैक्ट! 
- के नाम. से अछग एक शर्तेबंदी का. पट्टा हो. गया है। ससरू 
यह हो रही है कि, राजा, को प्रता ही नहीं, सुसहरों ने 
: मिल केर वन वाट लिया:। इस.देश के मूल-निवासी: और 
: अचण्ड बहुसंख्या - में. रहनेवाली . हिंदू प्रजा का कहीं कोई 
जिक्र तकं भी नदारद। यही-नहीं, सभी मार्गों से उनके 
स्वत्वों का दलन भी हो रहा है, वे अपने घम्म तक. के नाते. 
पीसे जाते हैँ । ऐसे समय, यह्‌ तात्कालिक कर्च॑व्य है कि, 
अखिल भारत के हिंदुओं की ओर से उनके धार्मिक-हकों के 
शर्तनामे स्पष्टरीत्या उपस्थित कर _ दिये जायें और उन 
शर्तेनामों की पाज॑दी. के लिये समस्त शक्तियों को बाध्य किया 
जाय | इस कार्य की पूर्ति के लिये हिंदू-भारत तेन-मन-धन 
से अपनी सम्पूर्ण शक्ति मिड़ा कर डट जाय। जब तक : 
- यह नहीं कर सकते तत्र तक हिंदुओं की धार्मिक, राजनीतिक 


(१२१ ). 
सामाजिक या आर्थिक किसी भी प्रकार की हितरक्षा. हो 
संकती नहीं । कार्य की यही प्रणाली है और यूरोप आदि 
के राष्ट्र भी इसी शैली का अजुवतेन करते हैं। एतदथे, हम 
हिंदुओं के घार्मिक-हकों के १४ श्तनामें उपस्थित करते हैं। 
हिंदू भारत उस पर विचार कर समझ सकेगा कि, उन्हीं की 
पूर्ति में हमारे समाज का सम्मानपूर्ण जीवन रह सकना 
सम्भव हो सकता है और उन समस्त संकटों का अन्त हो 
सकता है जो आज विविध मार्गों से हमें चस्त कर रहे हैं । 
अतएव, इन १४५ शर्तों की पूर्ति ही हमारे समस्त आंदोलन 
और लड़ाई का बिना बनायी जानी चाहिये । इन्हें ग्राम 
आप और शहर २ में प्रत्येक सभाओं के भीतर बार बार 
दुहराते रह कर ब्रिटिश-सरकार, कांग्रेस, हिंदू, महासभा, 
झुसलूमान, क्रिस्तान, यूरोपियनों आदि पर उनकी स्वीकृति 
के लिये दबाव डालना चाहिये। वे १५ महत्वपूर्ण शर्ते 
“निम्नांकित हैँ:-- ह 

१--वेदशास्रपुराणोक्त पारम्परीण वर्णाश्रम-मयौदा 
अश्लुणएण रहनी चाहिये । 
२--जाति विभाग का नियम वर्णाश्रमानुसार ही .है। 
इसलिये जातियां सुरक्षित रहनी चाहिये । 
३-स्पृश्यासपश्य स्यादा अर्थात्‌ आंचार-घर्म पर ही हिन्दू- 
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धर्म-की नींव है ।. अतऐव;-इंसकी पूर्ण सुरक्षा रहनी : चाहिये |. .. 
४-देवंछायों को निर्माणं वेद:शाल्य और आंगमों की आंज्ञा- 
नुसार:है जो अन्त्यजों-के प्रवेश का सख्त निबेध -करते-हैं। . 
अंतएव, अन्त्यजों का सन्हिर मंवंश कदापि न होना चाहिये। 
४-”“विवाह हिन्दुओं: में परम पंवित्र .घार्मिक-विधि माना . 
“गया है । बह इ॒ह छोक और परछोक को .-सफल एवं. सा्रेक .. 
करने तथा -त्रिविध ऋणों से मु कं होने को किया जाता .है.।- . 
इससें सारडाएक्ट, तंछाक,- बर्णान्‍्तर छूग्न, विधवा विवाह 
: जैसे अधांर्मिक कानूनों का हंस्तक्षेप नेहीं होना. चाहिये. और 
_ वैवाहिक शास्त्रीय व्यवस्था सर्वथा अंक्लुएण रहनी. चाहिये |... 
६--गौओं में हिन्दू तैंतीस करोड़. देवताओं: का वास -. 
मानकर उन्हें. पूज़ते हैं । अतएवं, हिंदुस्थान में: एक भी गाय. 
का बध न होना चाहिये.। की 
. ७--हिंदू तीथों के. पांस.: हिंदुओं को सन दुखाने वाह. 
अथवा. धर्म क्रिया में बाधकरूपं कां कोई रांग न छिड़ना ' 
. चांहिये। गंगा, यमुुनां, नमेदां आदि जैसी पावन -सरितांओं. 
सें गठर का पानी न गिराना चाहिये और न उनमें से नहरे' 
निकाली जानी चाहिये। -. ४  इप: ह 
--संद्रि में, मंदिर के सोमने और. आम. रास्ते पर. 
: .बाजा वजाना हिंदुओं की आवश्यक: घार्मिक.विधि' है। इसमें 
.. शॉकटोंक नहीं होनी चाहिये। 08 ५ ह 


( १९३ ) 

.. “०-.-संस्कृत हिंदुओं की आद्य भाषा है। सम्पूण शार्त्र 
इसी भाषां में होने से, यहं भाषा शास्त्र - तुल्य ही पूज्य है। 
अतः प्रत्येक छ्विंज को इसकी शिक्षा देने का प्रबंध होना 

चाहिये । । 
१७-देवज़ागरी हिंदी भाषा हिंदुओं की राष्ट्र भाषा है। 
इसलिये कोटे आदि सभी शासकीय कार्यों में उसका - प्रमुख 
' स्थान होना चाहिये। 
> ११--धार्मिक भेलों और पर्वकाल के समय भीड़ में हिंदू 
“जनता -के बीच विघर्मयों और धर्स विरोधियों का प्रचार 
नहीं होने देना चाहिये । सरकार तथा स्युनिस्पत्टियां उहें 
स्थान किराये तक पर भी न देने के लिये पावंद होनी चाहिये-. 
*.. “१२--आज पर्यतत व्यवस्थापक सभाओं में: जो भी हिंदू" 
' धर्म या संस्कृति विरुद्ध कानून पास हुए हैं उन सबको रद 
" करने के साथ ही भविष्य में भी वैसा कोई अनुचित अयासः 
' हो ने नपाये इसका कड़ा प्रतिबंध रखना चाहिये । 

१३--न्ह्मणों की हिंदूं घ्म में पूज्यता मानी “गयी . है । 

अध्यापक पदों से उद्देश्यतः उन्हे हटाकर अन्त्यजादि जिस 
किसी को रखा जाता है वह अत्यंत निंदनीय है। अतएव,, 
आह्यणो' का वर्चस्व घढ़े ऐसी पक्षपातवाड्ी नीति एकढसः 
. त्याग देनी चाहिये । ॒ 


(६२७). 
१४--व्यवस्थापक सभा, छोकलंबोड, स्युनिरपलबोर्ड, 


आदि संस्थाओं एवं सभी. पदों पर संख्या के परिमाण में 
धार्मिक हिंदुओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिंय.। 


१४--प्राचीन परस्परा, सर्यादा एवं रीति रस्मों में कोई 
बाधा न दी. जांनी चाहिये | कारण, इन सबका विधान धंमें- 
शाल्ाजुकूल है । | | 
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सनातन धर्म और आयय-संस्क्ृति में निष्ठा रखने वाले 
हिंदुओं को एवं स्वघस का पालन करने वाले प्राणीमात्र को - 
परमात्मा श्रीहरि की कृपा से इस वर्ष सबे प्रकारेण सफल एवं 
'खुखदायक हो । हिंदु मात्र अपने प्रतापी पूर्वजों. के निर्दिष्ट घसम, - 
अथे, कास तथा मोक्ष को सिद्ध केरनें. का अनुपम आदरश इस ट 
नूतन वर्षौर॑म्भ पर दृष्टि के समक्ष रख कर जीवन का साफलय 
साधन करें | इस शुभ कामना. के साथ, निवेदन है कि, आप 
महानुसावं हिंदूजाति और घसर्स-संबंधः की समस्याओं पर 
गम्भीरतया विचार करे । सर्वे विद्त है कि, हमारे सनातन - 
' धर्म का-सिंद्वांव सर्वोत्कृष्ट एंवं प्राणीमात्र को अभयदान देकर 
. उत्कर्ष चाहने वाछा है। व्यवह्यर और परमोर्थ साधने वाला 
“है । छौकिक और पारछौकिक उन्नति करने! वाल. है. । किसी 


(१स) क्‍ 
' किसी पर भी बाछांत्कार करने बोछा अथवा किसी के लिये . 
. भी बाधक होने बाछा नहीं है । तथापि, आजकल सुंधारक : | 
'नासधारी नास्तिक ओर विधर्सी लोग उस पर मनसांनी रीति . 
से असानुषी प्रहार कर, उसे नष्ट भ्रष्ट करने के लिये, कोंसिल: ..- 
'और असेम्बली में कानून पास कर रहे हैं. । हिंदु प्रजा किसी 
भी ज्रकार अपने घर्मे का पान या आचरण न कर सके 
और आचरण करने का यत्न करे या आम्रद रखे तो यह, 
, शुनह॒गार मानी जाकर कठोर दण्ड भोगे-ऐसा उप्र वाताबरण 
. आउुरीवृत्ति के धर्म विध्वंसकों ने उत्पन्न किया है । नहीं 
: भाछुम, किस कोरण से पृथ्वी पर के दूसरे सभी धर्मों को तोः 
दुनियां के लोगों के लिये हवितप्रद्‌ और सत्य के पाये पर रे 
हुए, जैसा मानकर उनके संरक्षण के हेतु बारम्बार प्रतिज्ञा 
की जाती है। किंतु एक मात्र सनातन घर्स को ही अनिष्ट- 
कारक, पापमूठक और कपोल-कल्पित करार दिया जाता हैं 
: एवं उसकी जड़मूछ से उखाड़ डालने के लिये नामधारी सुधा“ 
रक, गांधीपंथी, कांग्रेसवादी, समाजवादी आदि अथक 
चेष्टाएं कर रहे हैं. | । 
ऐसी विषम-स्थिति उत्पन्न होने का कारण और दोपी 


अपने समाज को ही पाते हैं। कारण,: श्र और सिः 
स्वरूप पहंचानने में हम ध्यान से कार्म लेते: दी नहीं ।! 


( ११६ ) 


ले पांत्र अपान्र का विवेक भूछकर, . कायरता,  कर्तव्य-सूढ़दो 
तथा प्रसाद अवस्था के अघीस हो, अपने घ॒र्म और संस्कृति .. 
की मकट किंवा शुत्त-रीति से हत्या करने वाले यांघीप॑थियों 

की ही सात, सत तथा द्ृव्य की सहायवाएँ -पहुंचाची । यही - 
' बह सबसे. मूल कारण है जिससे. यदि. सर्च पूछा जाय तो 
प्रस्तुत रूप में यह सीपण भयावह दशा आ पढ़ी । यदि अच . 
भी आखें न खुलीं और - इसी प्रकार वेद-शाओ्रोक्त सयोदा *. 


किंवा वर्णाश्रम घंमे का उच्छेद होता चढछा तो, हिंदू जाति “के 
- साथ सोक्षसाग भीं जगत के प्रष्ट पर से विलुप्त हो जायगा। 


, ऐसा होने पर, पथ्ची में सवेत्र अन्घेर तथा अराजकता फैल 


कर, प्रढय ही समीप होगा । इसलिये, सम्मान-सहित जीने 
की तथा सुखाभ्युद्य की आकांशा- रखने वाले हिंदुओं को नव . 


बष के इस आरंभिक सांगछिक समय पर निम्नलिखित प्रति- 

ज्ञाएं ग्रहण कर उनका परिपालन करना चाहिये । ५, 
९--जगज्नियंतो परमेश्वर ने छोगों के उद्धार के लिये . 

ः बेदशास्त्र प्रस्तुत किये हैं। उत्त वेदशासत्र, .पुराण तथा इश्वर- . 

5 स्वरूप ऋषिमुनियों की आज्ञाओं का सदा-सवदा- अनुसरण 

करूँगा । ० आज को 

:  २--वणोश्रसन्‍सचोदा ईश्वर म्रोक्त है।- स्वयं परमात्मा 


.. - को सी जगत रंक्ञार्थ उसका पालन करना पड़ता है । इसलिये, 
' उसका दत्तचित्त से पाऊन-पोषण-रक्षण करूंगा | 


(.१५७ ) 


. ३--आतच्रारंं यह परम धर्म हे। इंसलिये, . भंगी, 
'चमार,. महार,  डोम, शव, रजस्वछा, सूतकी इत्यादि 
_की..अस्थृश्यता का बराबर परिपालन करूँगा ।. अर्थात, 
उनका स्पशे हो गया तो यथाशात्न--निर्देश सचेल स्नानादिं 
करूँगा । 
४--हिंदू के नाते हमेशा शिर पर चोटी रखूँ गा | माता 
' पिता, गुरुजन की आज्ञालुसोर वर्तेन करूँगा । नित्यकमे, 
मूर्तिपूजा, श्राद्ध तथा गौओं की सेवा करूँगा और देशी 
शकर, देशी दवा तथा देशी वस्तुओं का उपयोग करूँगा। 
४--आहार शुद्धि रखने से ही अन्तःकरण की शुद्धि 
होती है और.-शुद्भ अ'तःकरण में ही भगवान का दशैन किंव 
आत्मसाज्ञात्कार होता है। इसलिये, खानपान की शुद्धि रखने 
की परसावश्यकता है। इन चातों को दृष्टि के सम्मुख रखकर 
कभी भी होटंछ में किंवा ६णेसंकरी प्रीत्तिभोजों में खानपान 
नहीं करूँगा... ५ ५ 5 ु 
६--वबण्णोन्तर छूग्न से, पतिपत्नी सम्बंध विच्छेद (तलाक 
से, विधवा विवाह से तथा सगोत्र विवाह से वर्णेसंकर-पतिः 
संतान पैदा होती है । वर्णसंकर प्रजा से नरक की प्राप्ति 
. होती है। इसलिये, वैसी समस्त प्रवृत्तियों से दूर रहूँगा और 
चैसे धर्मंघाती कानून पास होने पर भी उन्हें कभी न मान गा 


((इश८) 
वरन, वैसे .कानूनों को नष्ट :करने -का धयत्न करूँगा । 
मु --मंद्रि, घर्मशाला, छुआं, स्कूल तथा भोजनारूय- 
आदि स्थानों में अ त्यजों के प्रवेश से राजा तथा प्रजा उमय . : 
का न्ांश होता है । इसलिये, वैसी विंनाशक प्रवृत्ति का. घोर 
विरोध कर उसे रोकने की चेष्टा. करूंगा । कप ु 
८--अपने जांतीय धर्म .को छोड़कर मर्दों कोचर्खा 
: चछाना महादोष है । इसी प्रद्वार, विदेशी ढंग के वेष विन्यास 
किंवा अधोमिक सण्डलियों के चिन्ह रूप गांधी-टोपी आदि . 
'अपशुकन हैं: इसलिये, अपने सथा स्वदेश के अभ्युदयार्थ 
सदा भारतोय वेषभूषा, रहन सहन, स्वेदेशीय व्यवसाय, ख- 
भाषा तथा स्वभावना को ही सहत्व देकर पाछंगा। 
है ९---जाति, धर्म तथा देश के हित के लिये संगठन की निंतांद 
आवश्यकता है और वहसनातन घ्स के जगदुदूघारक सिद्धांतों 
के प्रचार से ही सिद्ध होगा | इसलिये मनसा, बाचा,कर्मणा 
वेद शाल्रों के सिद्धांतों का प्रचार करूंगा । जातिं-संगठनों को... 
मजबूत वनाने की प्रेरणा करूंगा | ख्री-जाति पतित्रत-धर्म में... 
'निष्टाचान रहे ऐसा उद्योग करूंगा । देश में उद्योग और कछा- . , 
कोशंछे का विकास हो-ऐसा यत्न करूंगा | युवक-बर्ग. अह्चर्य 
-के पाछन तंथा शारीरिक-व्यायाम से अभिमन्यु जैसे वीर चंने .' 
ऐसा आन्दोछन करूंगा । हिंदू राजा-महायजा अंपने क्षत्निय- . 


' ६ र5& ) 


घ॒र्म को समझ कर, प्रजा और संस्कृति का रक्षण पोंषण करें 
ऐसा वातावरण उत्पन्न करूँगा | ग्रृहस्थ, साधुसन्त, सठाधीश 
तथा आचारयंगण भी जाम्रत हो एवं संगठित रूप से घर्म-रक्षाथ 
बद्धपरिकर बनें-ऐसा उद्योग करूंगा । 


-' १०-अपना सत (वोट), द्वव्य और किसी प्रकार की सहा- 
यता धम-विरोधी, गाँवीपंथी, कांग्रेसवादी, समाजवादी 
प्रश्ुति नामधारी सुधारक किंवा नास्तिक को कभी न देकर 
कट्टर सनातनी-कार्य-कर्ताओं को ही दू'गा और ऐसा उद्योग 
करूंगा जिससे सावजनिक संस्थाओं में सनातनियों का ही 
प्राधान्य हो । ' 


११-शरीर को तथा संसार के समस्त पदार्थों को क्षणभंगुर 
एवं नाशवन्त और ईश्वर के अंशरुप जीवात्माको अजर,- 

. असर, अविनाशी समझ, आत्मा की सद्गति के छिये, यथा- 

. शक्ति निष्काम-कस द्वारा परमात्मा श्री हरि की अनन्य भक्ति 

और तत्त्वज्ञान के सम्पादन का यत्न करूंगा । 

.: आजकल संसार की प्रत्येक जाति, समाज, धर्म तथा 
राष्ट्र. अपने २ उद्धार की योजनाए' तैयार कर उन्हें कार्य रूप 
में परिणत करने के लिये ग्रतिज्ञाएं ले रही है। वैसे समय 
सनातनियों के लिये अपने हितरक्षण की उपेज्ञी करना आत्म- 
घात ही होगा। इसलिये प्रत्येक सनातनी संस्था, कांयकर्ता तथा 
धमनिष्ठ खी-पुरुष को ऊपर निर्दिष्ट अतिज्ञाए' लेकर एवं दूसरों 


को भी दिछाकर विवेक और कर्मण्यता का परिचय देना 
चाहय । 
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शंजा-रइेसों, महन्तमंठाधीशों, घनिकों तथा 
धर्मायही सजनों से अपील 


'.. सनातनपस, .हिंदू संस्कृति तथा वर्णाश्रम, के उच्चतम 
सिद्धांत और रहस्य. में प्राणिमानत्र का . अभ्युदय तथा मोक्ष 
कैसा सुन्दर भ्रकार से अथित है ये हमने पंस्तुत. योजना में 
प्रारंभ में. निरूपण, किया ।. त्ततश्रात्‌ हिन्दू. धर्म किसी की भी _ 
“मान्यता सें बाघा पहुंचाकर दुःख. देने वाछा नहीं है; तथापि 
'स्वजन और परजन कैसी - करता से उनका घात कर रहें हैं ये. 
यूरिस्थिति :सप्रसाण रखी और उसके बांद्‌ उसका डद्धार के 
झचोट तथा प्रक्टीकक २३ उपाय बंताये; वे सब धमम प्रंमी : 
खज्जनों ने छक्ष प्वेक मनन किये-होंगे यदि न किया हो तो 
बाँचने का कष्ट उठाईंये। । ह 
': प्रस्तुत योज॑ना जब कांये में. परिणत की जायगी तभी 
सनातन धसे, हिंदू संस्कृति वेदशाख्रोक्त वर्णाश्रम सयोदा तथा 
हिंदू जातिका अस्तित्व पृथ्वीपर॑ रह सकेगा । यदि हिंदुओं को. 
ऋषि मुनियों का तथा हिंदुत्व का अभिमान हो; यदिं हिंदुओं 
की रक्‍्तवाहिनी में अपने पृवेजों का .रक्‍्त- बहता हो और 
यदि हिन्दू छोग शुद्घ हिन्दू-संतान- होतो दीघ॑सूत्री खभमाव 
का परित्यागं . करके शीघ्र ही इस.-योजनावुसार; कार्य का. 
आंश्स करें) ' हल 
ग्जा- रईस, महंत-मठाघीश- तथा -घनिर्केग्शहस्थ, इस _ 
भरत ही सफह बंना सकते हैं। . हम सष्ठ रूप 
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. निवेदन करते हैं कि, आप छोगों ने इच्छापूर्वक किंवा अनि- 
च_छा से अनेक बार नामधारी सुधारक नेताओं को खूब घन 
देकर पाप हासिक किया। अब एक बार सनातन घरसमे हित- 
' शक्षार्थ सहायता प्रदान कर पुण्य तो संपादन कीजिये ९ हम 
"यह नहीं कहते कि, आपका धन किसी को छुटा दीजिये । 
“ हम यह कहते हैं, आपका घनका दुरुपयोग न हो ओर संपूर्ण 
सदुपयोग हो--इस छिये उसका प्रबंध आपके हाथ में रखिये; 
'परंतु धर्माश्रही कट्टर बुदिधिमान्‌ अनुभवी और विद्वान काय- 
कताओं को बुछाकर उनको काये करने के ढिये जहाँ छापा- 
खाना, कागज, स्टांप, क्छाके, चपरासी, मोटरलारी, ड्राइवर, 
पेट्रोल, उपरेशक , और ऋषिकुछ तथा विश्वविद्यालय के 
* अध्यापकों को बेतन, असेम्बली चुनाव, में सनातनी उस्मेदवार 
. को खड़ा-करने के लिये, सम्मेछन-अधिवेशन करने के लिये, 
. डेप्युटेशन घुमाने के लिये तथा आवश्यक अगरक्षक नैपाली 
शुरखाओं को रखने के छिये खच्े का प्रबंध कर देना चाहिये। 
हमारा दृढ़ता की साथ .संतव्य है कि, यदि योग्य धम्मोत्मा 
ः कार्येकर्तो के हाथ में इन सब कार्यो के संचालन का भार 
सिपुर्द किया जाय तो दो ही वर्ष के भीतर सनातन धर्स का 
. सूर्य अब जो धर्म संहारक राहुओं से असित होकर अन्धकार 
. दशा में है वह मुक्त हो पुनः प्रकाशमान चन जाय । 

योजना में निरूपण किये गये चढ़े. २ काये द्रव्य साध्य 

होने से राजा रईस, महंतत-मठाधीश, आचार्य किंवा शेठ साहु- 
कार उ हें पूण कर सकते हैं। परंतु सर्व साधारण घी ५ 
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"हिंदू आस २ में संनातत धर्म संभा, धंर्सेवीर दंऊू, सनातन 
धस के ग्रथों का पुस्तकालय, तथा संसस्‍्क्रत पांठक्ांछा स्थोपना 
करने का, घमंध्व॑ंसी .कांग्र सवादियों को संत . और पैसा न 

' देलें का पर सचातनी उस्म्ेद्वारों को मत को सहायता पहुंचाने 
-. का, महत्व पूण ११ प्रतिज्ञाए' हिंदुओं से कराने का तथा मनु 
भगवान की आज्ञानुसार 


#एकोजपि वेदविद्‌ धर्म' ये व्यवस्पे द्वि्नात्तेप 


सबिज्ञेद परो धर्मों नाज्ञानाइदितोज्युछ ॥! . 


अथात्‌ एक वेद्विद्‌ जो श्रेष्ठ व्यवध्था दे उनको स्वीकार 
परम घसे सानना चाहिये किंतु दूस हजार सूखे लोग नें बहु- 
मत्ति से दि हुई व्यवस्था को न माननी चाहिये :तदूवंतू धर्म 
विरोधी सुचारकों ने जो जो धर्स विरुद्ध कानूंत बनाया हो 
उसको स्वयं तथा हिन्दू जनता कभी न माने ऐसा सदैव उ्योंग- 
करते रहना चाहिये । जगन्नियंता श्री हरि धर्मत्न मी - हिंदुओंको 
इस योजना काय सें परिणत करने को वढछू तथा वुद्धि सत्वर 
प्रदान करके सनातन धर्म, हिंदु संस्कृति, हिंदू जाति कथा 

हिंदस्थान के उद्धार के निमित वना कृतार्थ करे ऐसी मगवदू 
चरणारविंद में विनीत श्राथना-करता हूं | 


